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ढाई दशब पूद प्रताप शोध प्रतिष्यान की स्थापता दे समय जो सपना 
डा स्वरूपध्विहता व युमानमिहजी ले सजोया था वह प्रव साकार हाने 
जा रहा है। यह विशप हप वा विषय है वि इस दष श्रतिप्टान के 
तत्दावधान म इतिहाम साहित्य व सस्कति से जुड़ी हुई विशाजिशित पाठ 
यात्रनाएं ब्रियावित हा रही है 
!- मेवाह के राजस्पाती एतिहामिक ग्रापा मा सर्वेशण 
2- मंदाड़ क पटट - परवान का प्रवाशन 
3- पाण्डलिपियां वा परिरक्षण 
4- पराहनिपरिया वी सरी” 
$- टलभ पराएदलिपिया का जराबस 
6- प्रताप शोध प्रतिष्दान क॑ प्रथा वा सूचीकरण 
7- मवाड़ वे भपिलेखों का सम्पादन 
8- महाराणा भोममिह जागीरदारा रे गाव पटटो री हशोक्त दे पा 
सम्पादत 
इसक लिये भारतीय इतिहास झनुमघान परिषद मई दिल्‍नी भोर भारत 
सरकार राष्ट्रीय भभिलणागार टिल्‍ला कोग्नोर से] 35,000/- रू गा धनुद्न 
मित्ता है। इन योजनाप्ना कः माध्यम से प्रतिप्ठोत में सेबदा मूत्र पटट पर 
वानां वे भहत्वपू््ा दस्तावजा के अतिरिक्त भाइर, गोंगू दा शौर प्रशाणा प्रादि 
दिवानो वी प्रोचीन बहियो, चौपतिया का मग्नह हो छुवा है भीर प्रथा वे 
सम्पाटत वे प्रकाशा का वाय प्रगति के पथ पर है । यह विशप सलोष 
का दिपय है कि प्रदिष्ठानक निदेशक डॉ. हुक्‍्ममिह भादा निष्ठापूण 
इस काय से सपस्त है। भूपात नादस्स संस्थान, ध्रनुमाघान के हुस भेद 
को विराट स्वरूप दने के लिये श्ृत संदप है। 


इस पुस्तक मे इतिहासकार जेम्स टाड वे व्शत्तित्व एवं बृतित्व 
सम्बंधो विद्वानों के भालस संजोय गय हैं । इसमे शोधाधियों दा प्रनिप्रा 
वश्यक मायटशन व प्ररणा मिलगी ऐसा मरा विश्याम है। प्रतिप्ठान वी 
प्रदृत्तियों प्त जुड़े सभी विशातों व सास्वाप्रा का हृदय से प्रानार व्यक्त वरता हू । 


कु मनोहरसिह इृष्णानत 
प्रवध निहेशक 
मूपात नोवल्‍्स सम्धान उत्यपुर 


सम्पादकीय 


गोरवसय इतिहास झौर उज्ज्दल सस्वृति क बजोड संगम दाल हमार 
रावस्थान के कई विटानों को इतिहास भनुम्ताघान व लखम की बार ब्ररित 
किया जिससे इस वीर + बसुधरा प्र राजस्थाती ग्रद्य पद्य म इतिहास लेखन 
ही प्रवाहमग्री घारा स्फुटित हुई । इस वगमय घारा त एक वित्शी विद्वान 
डम्म टाड को इतिहासकारा का क्‍ड़ो मे जोड़कर च्तिहास के शाव खोज 
काय मे सवथा क्रातिकारा परिवतन ला लिया । दूसरे श्य में यह कह 
सक्त हैं कि यहा रुयात बात बशावली हाल हकाक्त मीगत गराटदाश्त 
दचनिका रासो भमाल भूलना ददावत सत्तत्त रचताप्ना मे विशिष्ट याद्धाप्रो 
झोर रजवाड़ो का इतिहास कलमबद्ध करने को पुरुता परम्परा रही श्रौर इसी 
परम्परा न॑ हमार राजस्थान क इतिवास को जिलाए रखा । जम्स टाड ने 
इस परम्परागत इतिहास लखन का झाधुनिक स्वरूप लिया झोौर सवप्रयम बता 
तिक टग से इतिहास लिखकर उसने इतिहास ध्रायाम के सनक हार खात दिए: 


व्यक्ति जा पुसुयार्थी हाते हैं प्रौर जिनम कुछ कर दिखान का भावना 
प्रबल होती है एस पुरूष बहुघरायामा व्यक्तित्व क॑ धनी कहलान के भागीदार 
हा जात है ॥ टाड इसका एक प्रनुपम उहाहरणा है । उसने एक प्रार 
जहा राजनतिक प्रतिनिधि के रूप मे झुशल प्रशामक की भूमित्रा निभाई ता 
दूसही प्लोर राजपूतानां के भ्रूगाल वे इतिहास का गहरा” स॑ प्रध्ययत कर 
इतिहासबेत्ता के रूप म प्रपता परिचय टिया । 


टाड ने राजस्थान का इतिहास क्‍या जिखा रे इस डिल्‍्टू पर जिबार 
करें भौर यहा व इतिहास लखन की परम्परा पर प्रपनी टप्टि डालें ता 
मुहयत्र तीन बातें हमार सामने भाती $ -- 
4- टाड की इतिहास क प्रति प्रभ्िरूचि 
2-« राजस्थात का ग्रौरवमय इतिहास 
3- इतिहास सामग्री की विपुतरता 


टाडइ जामजात ?तिहासए था । बचपन से ही इतिहास ब प्रति 
उसकी भहरी रूचि था । उसने प्रवारह वष मी श्रायु म ही यूरोत्र कइति 
हास का ज्ञान भ्श्ति कर त्रिया था । भारत मे पाँव रलत हां उसन यह 
विचार क्या कि दाजपुत जाति के सम्दय मे जिसका ज्ञान यूराप के 
सागो! को नहीं है उम्र उजागर ड्या जाना समूच मानव रमाज के लिए 
हिंवकर होगा १ यह जब संवाड में झाया और राजस्थात बं चतिहास की 
गौरव ग्राथाध्रो स उसका परिचय हुश्चा ता उसके हृल्य भ इतिहास जानने 
की जितासा घौर प्रवस हा गई । सही भ्र्यो मे देखा वाय ता यहां के 


|) 
मरदशय इतिहाम ने टॉड को अपनी प्रोर प्राहृष्ट कया ( दढाड को यहा 
की स्पानें बातें व यावतियें प्रौर प्रशस्तिएँ इतिहास की पटना्रों से रगो 
हुई मिली जिमस उसके मन में इतिहास उन सो धारणा मौर गहरी हो 
कई ॥ हनिहाम मामप्रों की विषुलता ने उसक काय का सुगम बना दिया। 


अतिशस लखन को प्रथस चरण है सामग्री सवलन । टाड इसके 
महद वा भतीमाति वहचातता था । उसने राजस्थान के रजवाहों म॑ घूम 
बर और चारण व भाटो से सम्पक साध कर पाडुलिपिया व प्रवाशित 
ग्रयों क प्रनावा शिमालख ताम्रपत्र ताइपंत्र मिकक झादि इतिहास - विपयक 
दिपुय मामप्री सप्रहीत की । उसने यह सिद्ध कर दिया कि यहा च्ति- 
फ्ास तानन के साधना वा प्रभाव नहीं है केयोकि चाल्स पग्रा'ट भौर जम्म 
मित्र जसे इनिहासकार्रों की यह मायता रही थी कि यहा ने ता वाई 
इलिशस प्रथ है श्लौर न ही पोयगो म बोद्धिक परिषकवता ५ टांड ने प्रधक 
परिश्रम पर दने पूवर्नी विशानो कभी घारणा का सण्डन क्र दिया । टाई ये 
सामग्रा लदन जे गया भौर एनल्ज रचना के बाद रायल एशियाटिव 
सोमायरी मो भेंट कर प्रपती सूक -चूक व उदारता का परिचय दिया 


टाड ने प्रपने गुरू यती ज्ञानचद स॑ प्राचीन शिलालेख ताज़पत्र 
भादि समभने मे सहायता जी । इसके झलाबा उसते पण्शतों व घारण 
बिटानो से यहा के परम्परागत रीति रिवाजा सासमृतिक पहजुश्नो प्रौरइति 
हास पटनाओ्रों की जानवारी प्रजित कर बारोकि से इतिहास के मम भो 
चह्चानन का प्रयास दिया १ जिससे उसका एदाज बबल घटराप्रो भा 
लेखा जाखा हो १हीं बल्कि राजस्थात के झ्तात का एक कोश बने गया 
उसने हर प्रटया पर चितन करते हुए अपने विचार दिए हैं. इतिहास 
सम्दाघित बई जटिल प्रस्ता के उत्तर लिये है, प्रत्यप पुद्ध वे! बारणशा भौर 
परिणामा पर टिप्पणी वी है तथा घटमाप्रो कर भाड़ ने साथ प्रपनी लखनी 
को थी गाई टिया है जिससे श्ुतात सजीव व मौतिक बन पडा है । 


इतिहास हे प्रति उसदा दब्टिकाण व्यापरु रहा है | उसने पझतीत 
में गात लगाकर युद्ध प्रभियानों के श्रलावा राजा महाराजाप्रा बे क्रिया - 
कवाए उसे जावन श्रादर्शों, यहाँ कि मास्शतिक सोपानों धार्प्रि. दिचारों, 
सामाजिन गशायत्राप्ता, प्राइटिक अवाया भौगातिक तथ्यों और पह्ाथिक पह 
जुंपा ध्ाटि मानव जीवन उस जुड़ हर पहलू का सध्म प्रध्ययत ऋर इतिन 
हास रचना - परमिय क्र एक नमी दृष्टि दी ॥ यहाँ थी स्थाता वे बातो 
में बदत चघटनाप्रा दा विवरण मिलता है टॉंड ने प्पन विवक से ने प्रथले 
घटनाप्ों का विश्लपण बर उसे इतिहास का स्वरूप टिया बकि रतिहास सखन में 
यह बे स्थानीप सात किस प्रकार उपयागी सिद्ध हो मकृत हैं इस प्रार 


छि)े 
हमारा ध्यान ग्राइंष्ट कराया । इतिहासकारं'नैरासों के बार इतिहास लेखन 
के क्षत्र जा भारी रिक्तता झा गई थी टॉड ने उसको मरने पका भ्रयात 
क्या ! हे 

उसने इतिहाध रचता ये झावास स चित्र भवन को स्थात दिया + 
कप्टीद वाय झौर घासी माम के दकश्शों चित्रवारों से दुग _ महल _व भादिर 
झादि भवनों के चित्र बनवाने का काय सम्परादित करवाया । इस पहन ने 


उसके ग्राथयों म॒ सजीवता ला दी ॥ 
एः 


टाता न राजततिक हतिहास के परिध्रस्य मे सामाजिक थे सास्कृतिक 
पहलूपों को मजान का सफ्ल प्रयास क्या। इसके लिए उसने स्थानीय समाज 
रचता का वारिकी से झाययनम किया भौर विशयत राजपूत जाति और 
जागीरदारी भ्रया के बारे में भ्पन मत टिये भौर लोगों क॑सस्कारो, विश्वामा 
घामिर झौर सामाजिर रीति “ रिवाजा की स्पष्ट व्याख्या करत हुए। समाज 
एवं सस्कृति की निरतरता को उटघांटित करन का अ्रयास कया मिरुसे 
उसका एनल्ज राजपूत जाति व समाज का काश बने गया । यहा का 
सस्कृति से वह क्तिता प्रभावित था दुमका प्रतिबिम्ब उसके व्यक्तिगत - शतात 
(९९॥5079। 9॥9/०) ! मे देखा जा सकता है । 


वह इतिहासश्ार होने के साथ वुशल प्रशासक भी था 888ई 'म 
जब मेवाड म उसकी नियुक्ति राजनतिक श्रतिनित्रि के रुप में की गई उस 
समय सेबाड की स्थिति बढी शाचनीय थी पिडारियों ब लूठेरों की लूटमार के 
कारण हृषि, उद्याय पथे झौर व्यापार चोपट हां गये थे भौर मवाड़ राभ्य 
पग्राथिक सकट से गुजर रहा था । भवाड के जागीरदार न क्वत्र महाराणा 
की प्राज्ञाप्रो को प्रवहेवता करन लग गए थ बल्कि उन्होंने खालसा गांवों 
पर प्रधिकार जसा जिया था 8 एसी विक्ट परिस्थिति म मुघार लान हंतु 
उसने महत्वपूरा कदम उठाए । लूटरों का दमन क्या, ध्यापारियां का निमय॑ पत्र 
जारी किये श्ौर मेवाड जागीरदारों * साथ कौलनामा कर महाराणा व 
उमरायों के बीच मल स्थापित करने का प्रयास क्ियां । इसक विए उसने 
झपने सम्बंध यहां के जागीरदारों स बटाएु और उनको स्पत विश्वास से 
लिया । जागोर पटटों की जाच पड़ताल कर उनका नवोनीकरणा कया | 
एक बात यह विचारणीय है कि दूसरे शझग्रजा भ्रषिद्ारियाँ की भाति उसने 
नियमों को लागू करने म कभो बल का प्रयाग नहीं क्या प्रोर झल्प समय 
भ ही एक कुशल व अच्छ प्रशासत के रूप म ख्याति प्राप्त कर सी ॥ 
व्यक्ति के लिए शभ्रधिक प्रसिद्ध होना भी प्रभिशाप है ॥ राजपूताना का रेजि 


2. टांड एनल्‍्ज भार ! थे 579 627 भाग2 4 477-6॥9 टु वाल्यूम 
इन वन 4950 ई 


[0 ॥। 
हट! धाजदर लोती उसस इर्ष्या करने सगा भौर उसन ठाड पर शिकायतों 
की भड़ी गा दी परतु टांड ने होसता नहीं साथाझौर वह झ्रपन कत्तब्य 
बा पाठ्य बरता रहा | पझन्ठत जाच पड़ताल करने के बाद लोना द्वाण 
लगाए गए खारे धारोप मिष्या प्रमाणित हुए । 


उसने एवं भच्छे प्रशास्त होत के साथ भूगोदवना के रूप मे प्ररनी 
पहचान दी । पप्रजी सरकार को राजस्थान प्रौर उप छ्षेत्रा मं सनिक 
कायवाइया के लिए विभिन मार्गों पहाडो, घाटियो भोर कस्बों पी स्थिति 
का साॉने हाना जहरी था ॥ स्स जटिल काय के सम्पादन बा बीडा हाह 
ने उठाया प्लौर कई भोगोलिक गुत्यियों को सुलभा कर उसने सवप्रथम्त 
राजम्थान का मानचित्र तयार करन का शथ्य प्राप्त कया । पहल बने 
मबशा मे चित्तौड का उदयपुर के उत्तर -पूव के बजाय दक्षिण पूव से बताया 
गया था । टॉड ने भपन विवेक से इस प्रकार वी प्रशुद्धिया का निराक- 
बरण डिया । इतिहास लेखन भ भी उसका यह श्रम उपयोगी प्रमाणित 
हुप्रा ॥ 


समाज मुधारक के रूप में टाॉड का बोगटान कम महत्व का नेहीं 
है । समाज मे ब्याप्त कुरोतियों का भार न केवल यहा व जागीरदारों व 
शासबों का ध्यान झाहष्ट कराया बल्कि जनता में सामाशिक जांगति सोते 
का प्रनुकरणीय बार्य किया । इसरक लिए उसने बेगार प्रया प्ोर दामप्रथा 
उ धूलन बरने के ध्रावश्यकः कदम उटाएं। प्रादिवासी जातिया के साथ प्रच्छा 
झाचरणएं बरने के प्रिए यहा के राजा महाराजाधों को सुभाव त्यि । 


जहा तक टाइ वी भाषा व शली का प्रश्न है उसकी भाषा प्रभा- 
वी होत के साथ बड़ो चटरली है । उसकी लेखनी मे एतिहासिक दष्यो 
को पहजत्ता के सांध अविव्यक्त करन को क्षमता है । इमब अतिरिक्त यहा 
की स्थानीय भाषा स उस बत्य लगाद था । राजा महाराजाप्मा द जागी 
रणारा से वह राजस्थाती भाषा म पत्राचार करता था । उसम्रकी पत्रावलो 
मे परम्परागत झ्लला वे दशन हात है ॥ जबकि प्राज + प्रशासतिक प्रघि- 
कारी हिल्ी में पत्र लिखन स क्‍तरान हैं और अग्रेंजों म पत्र ब्यवहार करना 
वे प्रपनो शान समभत हैं। 


यह नी उत्वलनीय है ज्रि टाड विदेशों था घौर विलेफी होत हुए 
उसने राजाबात के इतिटास + पतन का भारी श्रम किया । उस्ते न ता इति 
हास लिछन हतु बाई ध्राटश मित्रा था न ही निनंश । उसे नता पी एचडी 
बो उपाधि उनी था गौर न हा *तिदास - रचना स्‌ राजा महाराणाग्रा का खुश 
करक साख प्रसाव प्रजित कएन को उसकी लालसा थी | मूल से बोई तब 


(५) 
था ता वह था इतिहास के प्रति रूचि और राज्यूत जाति * अति ब्ररट 
शखद्धा । इस निस्वायथ भावना ने उस दांतहासकारों की विशिष्ट श्रणी म 
भासीन कर तिया । 


शथ्राज % जशोषार्थी परिश्रम करने स कतरात हैं। मघूद स्राता का 
झध्ययन करना दूर रहा उनक तशल करन की तकवीफ मही करत । वे 
श्रकाशित पुस्तकों मे मे सपन विषय से सबश्ित सत्म बच्य चनुराई के सांच 
चुराने भ दर हात का प्रमाण हे रह हैं। खेट का दविपय है कि कति 
पय निर्रेशक रुमकों ग्रनदेखी कर रह हैं । यही कारण कि ग्रनुसघान के 
पेश्र म॒ ठोस व मौलिक काय कम हा रहा है प्रौर शाघ भा स्तर घटता 
जा रहा है। एस म भ्राज शांघाियों को टाड स प्ररणा लेन की महता 
प्रावश्यक्ता है ॥ 


भझ्राज पी एच डी को उपाधि श्राप्त कर भ्रथवा एक दा कितादें छपवा 
कर शोषार्थी इतिहासशारों की कडी म घुडने का प्रयास कर रह हैं। कतिपय 
सेखर जो मुछ पहल फाथ हुभा है और लिखा गया है ग्राज उसा को हर-फ्र 
के साथ दुबारा प्रस्तुत कर यश प्रजित करते की लाउसा मे खिप्त है । 


सही प्थों मे देखा जाए तो राजस्थान के बृहह  हतिहास का बीद्य 
टॉड के बाद गोरीशक्र हीराचद झाभा ने उठाया था । परन्तु समग्र राज 
स्थान का शाओपूण इतिहास लिखता भकेले उनके दस की बच्त नटा थी | 
भाज शोध खोज काय से इतिहास विषयक विपुल सामग्रा श्रकाश म॒प्रायी 
है भोर इतिहास लखन म॑ विविध पक्षा का समावश हान गा हूं झर्थाव 
राजस्थान के इतिहास की प्रकाश म लाने हेतु गावों भ्रयवा ठिकानों व पर 
गनों धोर वहा रहने वालो जातियों का इतिहास जानने +$ भझलावा प्रयेक्र 
राज्य का राजनतिक सामाजिक सॉस्कृतिक झौर भाषिक पहलूमा वा दारीका 
से भ्राययन करना अपक्षित है । एसा करन स सगभग सौ भागा मे समूच 
राजस्थान का शोघषपूण इतिहास तयार हांगा ॥ इसके लिए प्रगुसघाव 
केट्रो शोबायियों व इतिहासकरारों को मिलकर काय करना हागा । एसा 
करने पर हां हम टाड क॑ काय को प्लाग॑ बता पाएग भौर उसका सच्ची 
श्रद्धाजलि देन के पत्र बनेंगे । 


टॉड मे राजस्थान का इतिहास उजागर कर राजस्थानवासियों का 
बढ़ा भारो उपकार क्या परन्तु ब्राज़ डिने तक् उस महान इतिहासकार के 
व्यक्तित्व व इृतित्व सस्वंधी समग्र पल्‍लूमां पर पहराई से चिन्तन नहीं क्रिया 
गया घोर ने ही उसकी उपलधया के बारे मे स्वत पुस्तक लिखी गई। 
इसकी पूति हेतु प्रताप शोध भ्रतिष्यान म एक विचार गाघ्ठी 


(शा) 


का प्रायोडन डिया गया ॥ उममर दिद्धादों ने दाइ के ब्यक्तत्व व हृतित्द 
सम्दधी लेस पढ़ें भौर उत पर विचार विम हुपा । विहामों से झरुछ 
प्रालेस गोप्ठो के बार में प्राप्त हुए ॥ इस पुस्तक मे उत सभी प्रातखों 
का समावेश कर टॉड के व्यक्तित्व व कृतित्व को भलीमाति प्रत्राग मे खाने 
बा प्रयास किया है । 


प्रताप शाघ प्रतिष्डान व झनुराध पर जिन बिहानो ने घावख तलवार 
कर प्रपता सहराय टिया उनके प्रति में झाभार व्यक्त फरता हू | प्रताप 
शांघ प्रतिष्दान - परामश समिति के सलस्या का ससंथे समय पर माय 
दान मिलता रहा प्रत उनके प्रति बृतकता चावित करना म प्रपना बर्सव्य 
सम्रभता हू । सुलाडिया विश्वविद्यालय इतिहास विभागाष्यक्ष डा नारायण 
विद चू डाजत का सम्पात्य काय में विशेष सहयोग रहा इसब तिये शाह 
हाटिक धायवाट । घाशा है टॉड के बहुभायाप्री भ्यत्तित्त को समभन मे 
हमारा यह श्रम उपयागों मिद्ध होगा १ 


-- हुकमर्तिह भाटी 


टॉड--एक सतब्पाहक 
डॉ जमनश कुमार जोझा 


विश्व-पटल पर “राजपुताना को “राजस्थान नाम से क्‍प्रभिहित कराने धाते 
क्तेत जेम्स टाड का जम माच 20 782 ६ को इगलड के इस्लिगटने मे 
हम्मा था ! टाड का प्रारभिक उदरेश्य ध्यापार था विन्तु उसके मामा 
पद्धिक हीटली ने उसे ईस्ट इडिणा फ्रम्पती वे उच्च पर थ॑ सैनिक 
उम्मीदवारों मं भरती कर दिया जिसस 3798 ई मे घूलविध के राधलल 
मिलीटरी एकेडमी मे उसका प्रवेश हो गया | माच 799 ई म सत्रह वर्षीय 
टाड को बगाल भेजा यया जहाँ जनवरी 9 800 ई को दूसरों ग्रूरोपियन 
रेजीमण्ट म उस्ते स्थान मिला ॥ सतिक जोवन की सभी परिस्थितियों का अनुभव 
प्राप्त करत हुये टण्ड को मर 29 800 ई को देशो पद फौज थी 
4 थी रेजीमेण्ट का लेपिटनेण्ट नियुक्त किया गया ॥ उसी रेजिमण्ट के 
ऋधिकारी लप्टिनण्ड कल विलियम निकाल ने टह के सरल-सहऊज स्वभाव 
की भूरि-भूरि प्रशसा करत हुए बताया कि वह उस्त सेना के सभो झधिकारियां 
का प्रिय वन गया था । उसम उस उपीेयमातता के सभी ल॒ण दष्टिगत 
हाते थ॑ जो बाद म उसने प्रपनी प्रतिभा के बल पर प्राप्त की थी । 
वह इब्ीनिपररिंग के काम मे तिपुरं था ॥। अत 80] ई मे दितीक 
निकट पुरानी नहर की परमाइश (सर्वेक्षण) करने का काम सौंपा जिसे उसन 





] टाड का पिता मिस्टर टॉड हेवरी टॉड झौर जेनेट माँ टीय क। प्रथम संतान के रूप 
में भक्‍ट्ू 26 4745ई मपदाहुओ था | उसका उस अश्राचीन वंश 
से सबद्ध था जिसके एक पूवज जान टाड ने राबट ब्र[स के बच्चा की उस 
समय रपा की थी जब थे इगलण्ड मे बदी थे । उ्वये बातशाह 
ने पभ्रपन हस्तापरा से उसको नाइट बेरोनेट वा पद भ्रौर ठाइ का 
सीप॑चित्द (स्काटलड- की भाषा म॑ लोमडी को टाड कटने हैं) तथा 
शप्रांशा॥9 (सतक) का “आ्रादश शा (है० 6) प्रयुक्त करने की 
प्रनुमति प्रदान की थी ॥ द्रष्टय-पश्विमी भारत की यात्रा प | 





2 इतिहासबार जेम्स टॉड 


बडी तत्परता से डिया । सत्वश्चातू 805 ई मे दोलतराव सिंधिया मे 
दरशार पोलिटिक्त एजट (सनर) के सहायक के रूप मे उसकी नियुक्ति 


हुई / हॉ गो ही प्रोहा क॑ अनुसार यहीं से उसकी भावी पश्ताघारण 


पर 


बीति का प्रारभ हुमा ।- 


जेम्स टॉड म शोष खोज कौ प्रवत्ति घूक-बूक व समझ लिये हुए थी 
उसे व्यावहारिश रूप देने का समय उसदे सम भझपने भाप ही पाया 
जिसे सभवतया तव वह भी एड्ाएक समझे ता नहीं पाया होगा किन्तु इधर 
उपर भलिछित प्रसिद्तित, मौल्चिक-प्रमोजझ़क गीत छझ़ुद, कद्दाती, गह्प-्गाधाप्रो 
शिलालेखों, पुरातन पत्थरो, प्राडौत स्मारकों झ्लादि स्वष्टपों हों घंटा देखता, 
विचारता आ्रादि तौर तरीका जी सुग्रह नीति से स्पष्ट हो गया था कि 
कनल टॉंड मे जामजात इतिहास प्रिय भ्रभिरुचि थी जिसे वहे विविध प्रकार 
की ऐतिहासिक सामग्री का यथाशव्रित एवं यथा साधन सप्रह वर पूरा कर रहा 
शा । फ्षिया के दरबार अब साथ मध्य भारत सजस्थाद तथा उसने 
निकटवर्ती क्षत्रा मं सतिव कायवाही बे त़िये विभिःय स्पाना तथा आगों 
का सर्वेदण करने-कराने का महत्वपूर्ण क्ाप रत हुए बनते जेस्स टॉड 
मे एक प्रोर भौगोलिक गुत्थिया का सुलझाया एवं गलतिया वो दुरुस्त क्या 
हा दूसरी प्रार रास्ते मं पडन बात गाँवों बहां जे निवाप्तिपा म्ादि से भ्रपती 
एतिहापिक सामग्री बे सम्रह या काय भी किया । जून, 806६ मे टॉंड 
प्रागरा से उदयपुर रास्ते भर जौ प्रमाइज़ करता हुभा पहुँचा । मर ने 
बताया है कि प्रस्वस्थ होते हुए भी टॉड ने परमाइश का बाय इतना सुरुचि 
से ढिया दि उप्तम किसी प्रकार ब॑ मुधार की गुजाबश जजर नहीं प्राद्ी 
है । उदयपुर तब सर्वेशणु था काय जर लने ग॑ बाद टाड की यह प्रदरत 
इच्छा थी हि राजपूताना एवं उसके समीयवर्ता प्रदेशा वा एक भकच्छा सा 
नक्शा तयार किया जाय । झत इस काय के लिये वह धपनतां शापी समय 
दता हुप्ता उन प्रदेशों का इतिहास जनश्रुति शिलालेख भा का सप्रह भी 
करता गया ।ओो उसकी प्रधम शोतिमान पुस्तर एतास एण्ड एटीउबीटीज प्रॉफ़ 
राजस्थान जी साधंतासामग्री क्वा एक होना उसी बप प्रारम डुपा। 


सर्वेशण्ण बे दोरान टॉड गो ढई रास्ता एवं क्षेत्रों से परिचित होने 
का प्रबसर भी मिसा । झत वह एके स्थान पर विभिन रास्ता से 


४+स-हल++++++++_-+_-_तहनहन#नहत8_तलनलतक्‍लह_हह_६8३_.ल<२०...- 
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3 गो ही ह्वामा बस जेम्स टोड का मोवन चरिव वे ने 


टाड-एक सग्राहक 3 


पहुँचने का प्रयास करता था | इसम उसे झपने जीवत बी बहुत बडी 
जोधिम भी उठानी पडती थी जमे 807 ई मे सिंधिया को सेना ने राहुतगढ़ 
पर घेरा डाठा उस समय टाड साहब थोड़ स सिप्राही साथ लेकर बेतवा नदा 
के किनारा कः पास होते हुए चचल तक के झनात स्थलो मे पहुचे प्रौर वहाँ 
स्‌ पश्चिम की भार कोटा तक बढ । फिर दर्चिण को बहने वाली सब नदिया 
का मांग मीलूम कर चबल के साथ काली संघ परावती बनास झादि मुल्य- 
मुख्य तदिया के संगम का पता लगाते हुए झगरा जा पहुँचे। टॉड इन यात्राप्रों 
के बीच वई बार लूटा भी गया था किन्तु वह हतासाहित नहीं हुआ भौर निरतर 
झ्पनी शोध समझ यसपग्रह हंतु सर्वेतण यात्रा करता रहा।/ डा गौ ही 
झोभा के भनुसार राजपृताना प्रौर उसके भास-पास के प्रदेशा का इतिहास 
भिन्न भिन नगरो के दीच का झातर वे भाग वहाँ के रीति रिदाज भाटि 
जानने के लिय वहाँ के निवाध्ििया मे स योग्य झौर वाक्फ़्िकार मनुष्या को 
प्रीति या पारितोधिक के साथ कसी ढव से झपन पास बुत लत ये ॥ 
सन्‌ 82 से ॥87 ई तक व स्वालियर भ रहे तव भी सिंघ घाट 
ऊमर-मुमरा * रणा व राजपूताना के प्रत्येक भाग स वाकफ़्यित रखने वाल 
मनुष्य बहुघा उनके पास रहा करत थे । ऐस हो कासिद और चिं्ठी 
पहुचाने वाले हर॒कारा से भी रास्ता वे शहरों का दूरी का हात वे हर 
बक़त दर्पाप्त करते रहते थे गौर भिन्‍न भिव देशों के कोसा का शुद्ध मान 
जान लेने के बाद उन लोगा की बतलाई हुई दूरी का यत्र द्वारा साथी हुई 
दूरी के साथ मिलान कर खते थे। यो कुछ समय मे ही कनल टाइ न दतन 
सकश तयपहर कर लिय कि उनकी 7 जिल्नें बनी। उसक ये नक्श तथा 
सप्रह क्यि हुये भूगाल सबधा वृतात अतत राजस्थान (एनास ) का इतिहास 
लिखने में काफ़ी सहायक्त रह ॥* 


सामग्री-सग्रह करते में टाड का खूब धन खच हुप्ला तथा उ्मते 
स्वास्थ्य एवं श्रम की भी कोई परदाह महीं की थी । इससे उसके उत्साह वी 
प्रबतता तथा मायतामा को दढता का परिचय प्राप्त होता है। मसर कहते 
हैकि जब तक मे इस रेजीडेसी सम रहा वह इस प्रेट्श के भेगाव 
संदबो भेपने ज्ञान को दटान के लिय प्रत्येक सुलम ओर शत्रत्र प्रयमर का 
लाभ उठाता रहा, झर मेरा विश्वास है कि उसके वतत कया बहुत बड़ा भाग 





4 वही प्‌ 56 पश्चिमी भारत कौ यात्रा प 4-5 
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4. इतिहासकार जम्म टॉड 


हुश के विभिन भागा में कायकर्ता भेजहर उनके द्वारा स्थतीय सूचनाएँ प्राप्त 


बारत गे व्यप् होदाया । वह स्वय भीदस उतटेश्य ब॑ लिय प्रथव' परिश्रम 
करता रहता था श्लौर उसकी यथर्ात वो कम करके उस पुत्र सुस्वस्थ बनाते 
ड्तु कभी कर्मी मुझ एप्त प्रयत्न भी करन पहत ये हि उसकी भ्रवत्तियों म रोक पर 
हो जाय ...... मसर के बाठ रिचाड स्ट्रची सिंधिया क दरदार में एजेंट बता 
ता पुन ॥8 $ ई में टाट को उसका टिठतीय सहायता बनाया गया ३ 
स्ट्रयी वा बहना है हि. सस पूरे समय मे वह मुख्यन स्िघु भोर 
बुलेलखएड तथा जमुना श्र नमदा के बीच के प्रदेशा स सम्दद भोगातिब 
सामग्री एकत्रित करन मे व्यक्ष्त रहा ॥* 


87 ।8 ई मे जब मदाड मारदाडह दूटाड़ व पह़्न्‍न्य राजपूती 
रियासता ने परग्रेजा के साथ बूटनीनित संबंध स्थापित जिए तव ग्वनर 
लमरत जाई हैस्टिग्त ने राजस्थान वी स्थिति से सुपरिचित बनल टोंड 
को पश्यिमी भाग के इत राजपूत रायों को पोविटिकत एजेड बताकर 
उदगपूर मे नियवत क्या / या भी प्पने भारत प्रवास वे 24 वर्षों म 
से टाठट व 8 बष राजपूताना में और उसमें भो भरतिम पाँच वप उसर मेवाड मॉरवाड 
जराजमर, काटा बूदी झौर गिरादों व राजपूत राज्या में व्यतीत हुये । 
इस बीच “सवा संग्रह कोय निरतर चलता रहा । शभकदू 789 ई मे 
टाए साथटारा दूं भव॒गट घाणराव साशत ग्रादि स्थाना हे हात हुए 
जाधपुर गया । नाइाव में उसमे राव जाखणंसी' ने समय वा दा शिलालेख 
विस ॥024 और )039 दूढ निवाले जिनके सबवत डॉ गौ ही प्रोमा 
के पभनुमार अजमेर व ताइाब वे चौहान जालोर ये सोतगर भौर पिरोही 
वा देवड़ा का प्रादीन रतिहास तिखन वाया के लिए वर्डो उपयोगी सिद्ध 
हुए । वहाँ से उसने दो ताम्र पत्र, कई उपयागी प्राचीन हस्त लिखित 





पर्चिमी भारत वीयात्रा पृ ? 
हाँ टकमसिह भाटी (दारां सपाटित), राश्म्पात रे इविहासबार, पृ 37 

९. राव पाखागसी सामर के चाहान राजा वाहपति शाज का दूसरा पुत्र भौर 
सिहशज वा छोटा भाई था जिसने लाडोत में झपना ख्तत्र राय 
स्थाएिति किया । द्रष्टट्य मोना बतते जम्स टॉड का जीवत घरित्र 
पृ. 2 


9 छठे टष्य हो हुबभमिंहद्‌ “परी लिशित चोनयरा सावोय चौहानों रा इतिहास] 


टाड एक संग्राहक 5 
पुस्तकें भौर बई भ्श्वतदा/? शलो के सिक्के संग्रह किये । 


जोधपुर पहुंचने पर महाराजा मानसिह ने टाह वा स्वागत करत हुये 
विजय विलास सूरज प्रकाश मारवाड की स्यात' झ्ाति जोधपुर राय के इतिहास 
स सवधित 6 पुस्तकें दी । तव टाड ने भी महाराजा का फारमी भी तारीख फरिश्ता 
व खुलासउतवारीख का नकलें करवा कर भेजी । जोधपुर से टाउ मडोर (परिहार 
सानपूतों की प्राचीन राजधानी) गया तत्पश्चात्‌ पुष्कर व भ्जमेर प्लादि आचीन स्थल 
देखत हुये वहाँ से कई प्राचीन सिक्के एच करके दिमम्वर माह मे पुन 
उदयपुर झा यया 


टाड क॑ सग्रह-स्नह को दसीसे समभा जा सकता है हि जनवरी ]820 ई 
मे वह काटा बूदी गया जहाँ वहू बीमार हो गया ॥ पुन लौत्ते 'ये 
जहाजपुर स॑ भाडयगट भागा तब उसकी तिलली बढ़ी हुई थी । क्रनत 
60 जाके लगाई गई जो उसका ख़त पी रहीथो पउम पर भी वह राह 
पर लेटे हुए ब्राह्मण सौर पटेला स वहाँ का हात माजूम करब लिखता 
जा रहा या । 


तटनातर दाद पुत्र कोटा से बाटोत्ी घाक्र श्राचीन दूँढे फूढे 
मतिंरा को खुटाई का काम दखने के लिये कु टिन बी ठहरा। तब उसे 





40 एक झोर सवार तथा दूसरी भोर नही बने सित्क्के अश्वनटी कहलाते 
ये। चौहान राजा सामत दव स्पलपति देव मोम दव सल्लक्षशपाल दव 
महीपाल देव मदनपाल देव पग्रनग्रपाल देव कलह देव चाहंड देव 
पोपल देव भादि हिन्दू राजाप्रों के और मुर्रजुद्दीन मुहम्मद बिन साम 
इल्तुतमिश जलानुतीन नासिल्हीन बुबाचा स्कतुद्दीन फीरोशशह असमुइज्जुदोत 
बहरामशाह अझलाउद्दीन मसमऊत शाह भ्राति मुसलमान बादशाहां था हाकिमा के 
अश्व नदी शली के सिक्‍क्र मित्रे हैं। टाडमे दह लाडांच का चौहान 
राजाभा का सिक्के बताय हैं किस्तु क्‍श्राझा का मातना है कि झब तक 
नाडोल क॑ राजाग्रा का एक भी सिक्‍्क्रा नहीं मिला और मे ठा” के 
सग्रह मे पाया गया ॥ द्वप्टायशौं ही कनल जेम्स टाइ का जांवन चरित 
पू 22 की पाद डिप्पणी 

]] झ्लोमा वनल जेम्स टाड का जीवन चरित्न पू 2-3 

72 वही पं ॥3 


6 इतिहरमिकार वेम्स टॉड 


दिस 98] का शितालख मिंतां तथा बाडोली से भानपुरा होकर मालवा में 
घूमनार दी गुफा प्राटि प्राचोन स्थान देखता हुप्रा भालरा पाटन भाया जहाँ 
उस चढद्धावठी नयरी व खड॒हरो मे बई प्रोचीन शिक्तालख प्राप्त हुंये जिनमे 
विस 746 वा राजा दुगगछा का शितलिसय सर्वाधिक प्राचीन था | इसके 
अतिरिक्त यहाँ से बह भझपने साथ शुई देव मूर्तिय लत गया। कसवा (बॉ्ट 
स्‌ थोड़ी टूर) हू मंदिर म लगा वि मे 795 (थ्रोह्मण राजा शिवगण के 
समय वा) दो लेख भी मिला, डॉ प्राभा में बतावा कि यह स भी 
टॉइ के गुरू स पढ़ा नहीं गया था। कनल टाइ विजातिया गया णहाँ उत्त 
सामेश्वर के काल वा (वि से 226 का) चट्टान पर उत्कीण एक बड़ा लेख 
मिप्ता। इसके बाठ वह मसनाल व॑ साइहरो का भवलोरन करते हुए 
फरवरी 24, 822 ई कोबेगू पहुंचा । बगूं मे टॉंड हाथी पर सवार 
होकर वहां के रावत से मिलन गया । दरवाजा छोटा हाने मे महावत ने 
हाथी ले जाना ठोक' महीं समभा क्ल्तु इससे पूव एक हाथी वा प्रदर 
गय हुये देख कर टॉड में महावत को हाथो भदर जंजान वो प्ाज़ा दी। 
छाई व दरवाजे के बीच पुत्र पर जात ही हाथी भड़क गेंया जिससे हों 
टूट कया ध्रोर टॉड गिर पढा। दो दित बाद होश पाने पर जब वह 
रावत से मिलते गया तो दरवाजे को गिराया हुप्रा देख कर उसमे बड़ा दुख 
हुआ ।!! या ऐतिहासिक यादगार भ्रथवा पराहर को वह किसी भो क्ोमत पर नेप्ड 
हांत हुये सहां देख सकता था। 


दा की एतिहामिक सग्रह की रूचि बा पा समझा जा सकता है 
कि जहाँ रहा भी वह जाता ता वहाँ ई बड़ ग्लौर प्रनुभवी जानकार तोगा 
को बुला कर राजपूता की वोरता तेया विभिन्‍न जातियों की रीतिनीति 





)3 टाइ ने इस शितालख का लो सारांश या उप्म पौशव भजुन 
बे दिरोधा नामझ रालस है साथ लड़त काजा वत्तांत लिखा है. वह अपन 
डैल्पित है । प्रॉफा को इस शिलाेख के फोटो मं ईहीं उसका उल्लेस 
महीं मित्ता। उसका सवत् 748 नही किन्तु 746 है । ऐसा प्रतांत होता 
है कि टॉंड वे गुद उस सख को ठीक से नहीं प्र महा था। 
ट्रष्टब्य भौमा बर्नल जेम्स टोंड हा जीवन चरित्र प्र 6 


4 टॉट ने इस सख का सवत्‌ 597 टल्या तथा जानो डे बताया जा 
भाझा के झनुमार सददां गलत है। वही 36 7 


$ बही पृ 77 8 





टॉड एक सग्राहक 7 


अ्रथवा घम संबंधी वत्तांत पूछता। साथ ही प्रत्येक प्राचीन मदिर, महूल, भवन 
प्राटि के बारे मं तथा उतको बढाने वात का पता लगवाता। युद्धा में काम 
प्राये लोगो के स्मारक चबूतरा के लेख पढा कर था लोगों से जानकारी श्राप्त कर 
अनका हाल एकत्र करता था। मॉडल तिवासी यति ज्ञानचद्र कनल टॉड का 
गुरू था जो उस प्राचीन सम्दत लेख प्ाटि के ग्रनुवाठ करते म॑ पर्याप्त 
सहयोग देता था। ऐसा लगता है क्ति यति ज्ञावचंट को प्राचीन भाषा एव 
लिपि का अधिक भान नहीं था प्रतएव टॉड के लिए किये गये भनुवाट 
कार्यों मे ग्रज़्तियाँ रह जाना स्वाभाविक ही था। दा एक पड्ित तो जबृह प्रपने 
साभ ही रखता था। प्रत ज़हाँ कही भी ठहरते वहाँ बे बारे म॑ जावकारी 
प्राप्त कर बे विख़ जिया करते थे | 


सुदरस्थ स्थानों पर प्राचीत लेखा स्‍्लातटि का पता लगाने के विए 
टॉड प्रपनत गुरू एवं उन पड़ितो को भेज़ दता था किन्तु विशेष एवं महत्व 
की जगह स्वय टाद जाकर प्रवलोत्नन करता था । उठाने याग्य शिवालेद 
प्राति को ऊँटो पर लाटकर पपने साथ ले प्राता था। इतना ही नहीं 
यत्र तत्र॒ धूमते फिरत वहाँ & घारत भादों को बुठवा कर वह क्षत्रियों की 
वीरता वे ग्रीत दोहे बातें, आटि सुनता तथा विशेष उपयोगी होते हें 
लिखया लता पा) बष्टिन बाग चित्र बनाने मे बड़ा रक्ष था | वह ढोॉड के 
लिए प्रोचीन मंदिर महल किले मूति झाति भारतीय शिल्प कुला के चित्र 
बना त्यां करता था। घासी नामक एक देशी चित्रकार को भी टॉड अप्रने 
साथ रखता था । यो वह खज़ा महाराजाम्रो प्रतिष्ठित पुुषा बे चित्र हिंटी 
अस्डृत फारक्ी प्रबी प्रादि भाषामा भे लिख एतिहासिक या प्य प्रथा 
प्राचीन ताऊ़ पत्रा अ सिक्कों का स्रग्रह करता था । सिक्‍क्रा $ सग्रह के 
जिसे मधुरा झाति नगरो म प्रपने एजेंट रखे हुए थ जो प्राचीन सिक्के 
एकत्र कर टॉड के पास पहुंचाया करते ये। बढ़ तत्वालिन शासकों लतिडिष्व 
पढ़ितो लोगा जन मरिरों भादि स्थानों में सुरधित हस्तलिखित प्रो का 
बड़े खाद से देक्षता ड्रूनम प्ले प्रपत्र कस क्र श्था को लत मा प्रयास करता 
म्दि सुनम होने मे कोई विविकत आती सो उतक़ी प्रतिलिया करवा लेता था। 


भेबाड के महाराणा भीमसिंह ने टॉड का अ्रपनी ऐतिहासिक सामग्री 
सुलभ कराने से बडी मटट की। महाराणा नेनिजी पुस्तकालय म सग्रहीत 
पुराण, महाभारत रामायण, पृथ्वीराज रामो प्रादि एतिहासिक पुस्तकों से 
राज पढितां द्वारा सूर्य व चंद्वशी शामका की वशावली तैयार कराके टॉड 
प्रचन की। या सग्राहक ठाड ने इंगलड जाने से पूव खुराप, हाम्मायण 


8 इतिहासकार जेम्स टाड 


महाभारत राजपूताना एवं भ्रय अनेक राया झौर राजवशियाँ की झ्यातें 
पृल्वीराज रासो सुमाण रामा हमोर रास्ता रतन रातो प्राटि कई रासा ग्रथ 
तथा विजय वित्रास सूरज प्रकाश जगत विलास, जयवितास राजप्रगाश 
दाज प्रशश्ति नव सारसाद चरित बुमारपाल चरित्र मानचरित्र हमीर वाब्य जयिह 
बल्पट्म सामक ग्राय एवं रनकी तयार कराई हुई राजवश्ा वी वशावलों झ्राटि तक 
इतिहास सबधी पुस्तवा का संग्रह कर लिया या। पृथ्वीराज रासो तो टाड का वेह” 
पसट भाया | भतएव उसका पश्रग्रजी मे झनुवाद बर विया। इन शतिहासितक 
ग्राया के झ्रतावा टाडन काय नाटब ध्याकरण कोण “यातिष, शिल्प, महात्य 
व जन घम सवधी कई पुम्तका तथा ग्ररवी व फारसी के कई हंस्ततिखित ग्रापा 
का वापी भच्छा संग्रह कया था । इसी भाँति कई प्राचीत स्थाता राजाप्रों 
व सुप्रस्तिद्ध पुरुषा वा विन्र चित्तोडगढ, मनाल बाडाली, विजोलिया 
असराइगढ़, मौडलगट बुभलगढ, प्राइतपुर प्राहाड, नाडाज, कसवा भाहि 
अनेक स्थता के शिवातखा ताम्रपत्रा पग्राि वी प्रतियाँप्रयवा मूल 
को प्राचीत मूतियां एव बीस हजार के लगभग प्राचीन छिका का संप्रह 
क्या था।* 


स्वटेण जाने से पटह टिने पूव टाड इस श्रपूव सम्रह बंसाथ डवोब से 
उत्यपुर प्राकर सहलिया की वाड़ी मे इस ऐतिहासिक निधि का वह परतिग 
करा रहा था। तभी एक लिन भद्दाराखा भोगमसिह उससे विहाई के 
मित्रन हतु वहाँ पश्ाया ता टाइ को सातिया दे बीच मे देखवर 
उस हँसी भी भ्रागई थी। भहाराणा ने वहा कि मंवाल म पाँच व 
तब रहते हुए टाइ न इस राज्य की सवा बी, इस क्षति से 
बचाया किलतु जाते समय वह यहाँ की एक चुटकी मिट्टी भी नहीं ले 
जा रहा है निमतेह टॉड का किसी वस्तु याद्रय श्नश्रम या लगाव नहीं था। 
उमव लिय ता उसका सग्रह हीसब बुछ था। 


मां स्वटैंश जात की सारी तस्यारी हा जाने पर जून |, 822 ह 
को टाइ में उत्यपुर से सदा सवशा के तिये झतिम विदा सी | जून 9 
को वह सिराही हांत हुए जूब 42 का शआझाब्रूं गया, जहां उस बई शिलालस मिल 





6 वही पृ 39 2 


7 बह्ही पृ 24 22 
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जिनमे विशेषतया वि स 265 का * परमार राजा धारावप के समय काया । 
एनिहासिक खोज झोर उसके द्वारा भृतस्वलीन इतिवत की झनात लुप्त तथा 
विश खलित कडिया को जोडने के लिये टाड सत्व समुसुक रहा । वह जानता 
साकि इन प्रदेशों मे ऐसी सामग्री की कमी नहीं है जिसका उपयाग शाध 
(विषयक प्रवत्ति) को समाव रूप से सम्मानित और प्रोत्साहित करने भें 
किया जा सकता है । शिलालेखो के ग्राघार पर चरित्रों एव... ऐपिहामिक 
वत्तो के तिथिक्रम के तथ्या को निश्चित करना भाटा के झखां से [ग्रतेका 
तेक) नामधारी विदेशी जातियों के उत्तरी एशिया मर चलकर इतर प्रदशां मे 
झा बसने के क्रम का पता लगाता जन विभिन्‍न परूजाप्रकारों पर विचार 
करना जो वे अपन पूव पुरुषों की भूमि सर यहा पर जाए झौर वहा से 
जिन जोगो को हटाकर थे बस गए उनके रहनच्महन भादि क तरीको मे 
घुलमेमितने स् जो भी थाड़े बहुत परिवतन हुए उनके दिपय मे झनुमान लगाना 
तथा इस बात की भी शोध करना कि उनकी प्राचीन प्रादता सस्थाप्रो से 
स॒ क्तिनी झव भी बच रही हैये ऐस विषय है जो कसी भा विचार 
शील मस्तिष्श के लिये कृटापि हीत या उपेयणगेय नहीं है और यहाँ 
शोध के तिय पूरीशूरी सुविधाएं ब्राप्त है।” शभ्रत झांवू म॑ उसने 
धद्रावती सिद्धपुर अभनहिलवाडा (पाटन) खम्भात वह्लभी पाल्िताना 
शत्रु जय सोमनाथ परट्टन जूनागट गिरनार गुमला द्वारका झाटिक महत्वपूरा 
मदिरां वावडियो और खडहरों में ही नहीं राह मे परडन वाल 
सारे नग्ण्य और उपेलित परतु संभावित स्थाता मे भी शिलालजो 
की खा की "कुछ महत्वपूरा थितालेखां का भयुवाट भी उसने 
परिशिप्ट भ दे टिया है। हन जशिलालखो म परिशिप्ट स 7 का 
शिलालख विशेष महत्व का है जो मूलत सांमनाथ का होते हुए 
भी टाड को वेरावल मे मिला था। उसमे खिंह सबत्‌ का उल्नव 
है जा तब तक भगज्ञात ही था । 





48 यह लेख झावू परत पर ओोरिश्रा याद के पास कैसेखत ताथ के शिव मटिर 
मे लगा हुआ है। 


9 श्रोका क्‍नल जेम्स टाड का जीवन चरित्र पृ 23 
20 पश्चिमी भारत को यात्रा पृ 3 


27 वही बू ॥3 ॥4 


]0 दनिद्यपवार जेम्स टाह 


पश्चिम भारत की स्स यात्रा के दौरान मी टाँड वा 
एतिहासिंद सामग्री का संग्रह राय निरतर चतता रहां। चद्दावता थे 
खण्टहश! में स॑ उस परमार-कागीन दुछ सिउ्र मित्र थे। माण्टवी (कच्छ) 
वी श्मशान भूमि के खो्हहरा मस भी उसे सही स्थिति वे दा सिक्ये 
प्रॉप्तप हुए थे । वातो वजन वरवे से मेवाड़ वे राजाभो से सबधिद 
महवपूण एविहासिक मामावत्री झा खर्स प्राप्त कया । सोमनाथ पढ्ा 
में एक पुरावे काज़ी घरान के अ्रनभित वज के था से एवं हिंदी वाब्य 
बा ख़टिति प्रति प्राप्त की जिसम प्राट्न कब पतन बी वहानती 
थी । द्वारा मे एक भाषा वाद सरटार मै उतवी वशोत्पत्ति की 
विचित्र क्‍्याएँ भौर वाघंला की उत्पत्ति सबधी बहुत सी बातें 
उसने मुनी । हाखा के ही एा वंश भाट वी वश वही तथा 
राजवधावती मे से उसने बुछ पन्ना थी नक्‍लें करली। भुज तगर 
परचते ही वहाँ क॑ भाटों झौर उनकी बहिया को उपलब्ध बिया। 
बहाँ की रीगसी मे प्रमुस सदस्य रतनत्री से जाडेचा शासन का 
पुरायूरा तान प्राप्त विया और राज्पूत शासन पद्धति में वह विस 
बातों म॑ भिन था इसफो भी टीर तरह से समभा ॥ जपलमर से 
उपने कागज झौर ता”पत्र वा कितनी ही प्रत्याँ प्राप्त कर ली पी। 
टाट में पान भोर खभात के जन ग्रप झडारों भे में बुछ पग्राथ प्राप्त 
करन का प्रयास किया। यति चावचार का पाटने के ग्रथ मभडार मे मे 
धवण राज चरित्र भोर शात्रिवाटन चरित्र की प्रतियाँ छू ठमे की भेता | 
कारी परिश्रम एवं प्ररव पृ भ्रवप्ण के बाल भी वश राज चरित्र 
ता उपनध ने हो सका शिल्तु उुमार प्रात चरित्र! (बस्तुत वुमार प्रात राए ) 
दी बुद्ध त्रतियाँ टाइ ने अवाय प्राप्त कर ती।* वर्षा ये वारण टॉड 
को बुछ महिनें बच्चैशा म रूक्‍ना पडोा। तय री उसने प्रपता समय पोषापोज 
मे व्यतीत करत हुयव प्रति टित झपन संप्रह में खुछ न बुद्ध वद्धि ही वी या 
उसका यह सद्रह स्‍नना देट गया था कि व्यलण्ड पुचन पर (823 8) 
उस कोई 40 रदहशा का 72 पल चु? चुतानी पड़ी । टॉड ने श्पन इस 
अमूल्य सम्रह का झतत इलिया शाउव तथा लतन रापल एगियाटिव सासायदी 
मे जमा करा लिया जो अद्यवव सुरतित एवं सुयवस्थित है।# 
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24 प्रामा कतज जम्स ढाह का एाउन चरित्र [ 22 वरिदिमा भारत ग। यात्रा 
(पस्तादना उच्चतर डा रघुदरमिल) वृ ॥6 7 


हाड एक संग्राहक 
ऊँ 

इस प्रवार क्‍नते टाइ एक सप्राहक इतिटासजञ् था । उसने 
जितना विल्ला उससे कहीं भ्रधिक एक्त्त क्या था । तिसदह तत्तकातीन 
प्रारभिक इतिहास लेखन की शाघ परक प्रक्रिया भ उससे कइ गलतिया भूलें 
प्रभाव श्राटि रह जाता कोई प्रनहांती बात नहीं थी । उसने यह स्पष्ट 
कर दिया कि भारतीया म द्तिहास उमस्बन की प्रक्रिया व्याप्त रही है ग्लौर 
यहाँ एनिहासिक सामग्री की विपुदता विद्यमान है । टाड द्वारा विखे 
एताल्म एश्” एैक्रीटीज भाक राजस्थान एवं ट्रवल्म इन वस्टन इडिया ग्रथ 
भी अपने श्राप मे ऐतिटामिक व ताता के >िपल रग्रह बह बिय जायें तो 
कोई अ्रयुक्षि नहीं होगी । स्वय टाट ने बहा कि. स्स विधय को 
(एताम ) इतिहास की कठोर झत्री मे तिखने का भरा कार्ट दरादा मही 
था क्यांतरि एगा करने से भनवा एस विवरण छूट जाते ता एक राजा 
नीतिद मिचासु क॑ जिए उपयागी मिद्ध हा सकते थे । मैं झप्ी से इति 
को जगने व एकत्नित परित्रेम वे साथ क़िय गये समप्रह व॑ रुप म प्रस्तुत 

करता चाहता हूँ £ 


सप्रहवर्ता को कमी सतोप नहीं हाता है । टाड ने ग्रपूव सम्रह के 
उपरान्त भी यह स्वीकार किया कि यलि स्वास्थ्य और पर्याप्त प्रवकाश 
मुझ मिलता ता जो बुछ मैंने किया है उसस दस गुना काम बरता झौर 
मं विशेष सुविधाएँ मिली होती ता उस हस गुन का भी दस गुना 
कर टिखाता-मरे इस क्यन पर विश्वास कर तता चाहिय। * तदस्वर |7 835ई 
का टॉडइ ता इस नश्वर समार को छोड़ गया उिस्तु उसने झपनते कट 
परिधम मे जिस दुलभ मूयवात एतिहासिक यात्रा को नष्ठ होने से 
बचात हुये सुरतित किया वह नूतन शाघ खाज हंतु क्रवेषत्षा के लिये 
निष्चितत ही प्ररणा दीप वती है तवा उससे टेसे महीने सप्राहर का 
बिर प्रमरव प्रटान कर त्या है । 
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जेम्स टॉड : जीवन-दर्शन और क्ुलित्व 
>डॉ दवीलाल पालीवाल 


(अ) जीवन 


प्रारम्भिक जीवन 


लपिटनेट क्नल जम्म टाइ का जम 20 माच 782 ई के दिन 
इम्लिग्टन मे हुमा था| उमझे पिता का नाम जेम्स टॉड (प्रथम) भौर मां वा 
नाम मरी हाटवी था । उनका विवाह 'यूयाक भमरिका में 780 ई, में 
टुंप्ा था। ज॑म्स टाड प्रथम प्रमरिका त्याग कर पभपने भाई जान की हिस्सेदारी 
में भारत म ततवालीन प्ागरा एवं प्रवध के समुक्त प्रात मिर्जापुर में 
नौत बागात को मोतिक बन गयावा। बालक जम्म टाइ (टितीय) के दांतों 
चाचा पंट्रिक भ्रोर एस डिदती ईस्ट इंडिया बषनी की भिवित्र सिम ने 
सहस्य थे। इसे भाति वातक जेम्स टा” में ग्रपण पिता झौर दोना चाचापों 
वे! भारत के साथ सम्दाधा क कारण भारत के प्रति रूचि उत्पन होगई॥। 
इसलिय जब वह सोतह वंष की पशायु वा था उसने भपने चाचा पढ्रिक 
होदली की सहायता से 798 ” मे ईस्ट इडियां कपनी थी संवा से बडेटशिप 
प्राप्त की । धनातर उसको रॉयल एवंडमी वूलविच म शिक्षा प्राप्त करत भेजा 
गया। 799 ई मे यह भारत व लिये रवाना हुमा भौर कक्‍लब्त्ता पहुंचा। 
उसको दूसरी यूरोपियत रेजीमट मे भर्ती क्या गया । 29 मई 800 ६ 
का उक्कों पदोजत कर चोडहवी देगी पैदल सना मे सलपिटनेंद्र नियुक्त 
किया गया। 807 ई मे उसवो उध्ती पल पर परचीसवी देशी पहत सता 
में स्थानातदित कर टिया गया । 799 ]800 के वाल मे उप्तन पहते 
माजजकरा द्वीप प्रोर बह मे मराइन टोप में जहाजपर काम करने समिव 
फ्वा का प्रतुभव प्राप्त किया। बात मे वह कलवत्ता स हरिटार बे मध्यबे 
भुभाग में सनिल्र प्रमियाना मर ब्यस्थ रहा। 


जम्स टाड जीवत दशन गौर इृतित्व 3 
राजनयिक जीवन में प्रवश 


780। ई मं जब टाट टिल्जी में तेनात था उसकी रुदि प्रौर क्षमता 
को देखते हुए उम्क्री दिल्तीक्ी एक पुरानी नहर की प्माईश करने के लिये 
इंजीनियर चसाया गया। इस काय मे उसने अपनी भूझन्दुझ भोर प्रतिभा 
का पर्टिवय दिया जिससे प्रग्रज सरकार बहुत प्रभावित हुई 

टाड सतिक सेवा के लिये नदी पदा हा था । वह प्रारम्भ स ही 
हत्वाकावी रहा। दिल्‍ली के परमाइश काय की सफ्लता के बाद उसका 
आत्मविश्वास बेंढ गयां । 805ई मर अपने चाचा के मित्र प्रीम मसर 
की बहएवा में उसने साजनपिक्ष सेत्र मं अदंग रिया जिससे उसके जीवन ने 
एक महृत्वपूरा मोड से लिया। उस समय प्रीम मर मशाठ सरदार 
दौलतराद पिधिया के दरवार भ भग्रज सरकार वी घोर स राजदूत एवं रेजीड'ट 
तियुशत था । उसने टॉड की इच्छा भोर प्रतिभा को देखत हैए उसको 
झपनी रक्षक सनिक टुकडी के कमान मे उियुक्ति टिलवाकर प्पने साथ 
ले लियां। इसस यह प्रशासनिक संब्रा प्लौर राजपूत एवं. मराठा राजबीति 
में परिवित हुप्मा तथा उसकी बीदिक श्रतिभा के अ्स्फुटन बे लिय॑ माग 
प्रशस्त हो गया । 
ऐतिहारि_क थोध काय का यीजारोपण 

7806 ई के ध्रारम्म से वह ग्रीस मसर मे साथ भागरा से चपकर 
जयपुर होत हुए उत्यपुर के निकट प्राचीन नागटा स्थान पर पहुचा। उस 
समय सिषिया मेवाड़ राय्य की राजधानी उल्यपुर के निकट नागटा (एक्तिगजी मादिर 
के पाम) मे डेरा डाने हुए था । उस बप जून माह मे मंवाड वे तशालीन महाराणा 
भीमधिद भौर मराठा सरदार दोलतराव सिंधिया के बीच हुई मुलाकात के 
समय टॉड भी एक मूकदर्शों ने रूप मे विद्यमान था । एक हृषक पुत्र 
के समुख प्राचीत एवं इतिहास प्रसिद्ध राजवश कं राणा की दबनांय स्थिति 
या ग्रवसाकत करने ठोंड ब' भावुक मात पटल पर मामिक प्रभाव पड़ा। 
वहीं दाड ऊची ग्ररावली पहाड़ियों क मध्य स्थित नागदा प्रौर एकलिंगजां के 
मत्टि के निकट स्थाना मे प्राचीन एवं प्रत्यत भव्य वला के प्रवोक चिंह 
मरिरों एद्र प्रूतियां के घ्यमावशेषा को देखकर मुस्ध हो गया। इस भाति यह 
मेवाह मे प्राचात राजधरन के उज्वल इतिहास झार उसकी ताकालीत 
पतनावस्था स परिधित हुता। उसत्रे मत म राजपूतों वे प्राचीन इतिहास 
गौर साह्ट्ृतिक उपर्ता घया बे सम्बंध म जानकारी प्राप्त करत की जितासा 
उत्पन हुई भौर इस प्रकार भनजोान ही उप्तक मत सं ह्स क्षत्र के ग्राचीत 
इतिहास सम्हृति समाज और नीयजति प्ाटि विषया का शाव खाज करने दे 
निश्चय का वीजारोपण हा गया । 


]4 इतिहाप्कार जेम्म टॉड 
भौगोलिक सर्वेक्षण जौर चिडारियों का दमन 


इस काल मे अग्रज सरकार विभित  पिडारी सनिक दलां को 
पमिटान भे तंगी हुई थी यो राजपुताता एवं मध्यभारत के विशान भू क्षेत्र म 
लूटमार करद प्रराजकता उत्पन कर रहे ये | किंतु इस भू भाग थी 
सही भौगोतिक जातवारों के प्रभाव म क्‍्पनी सरकार बे लिये विशरो 
दमन दा काय दुष्कर हा रहा था। 79॥ ई में डाक्टर वितियम हृदर 
ने इस क्षत्र के मौलिक शर्वेक्षए वा काय प्रारम्भ बिया पा बिन्‍्तु वह 
प्रपण रहा । स्वयं टाइ के शादय में उस समय म्ग्रज प्रधिवारियों का 
भागालिक जानकारी को यह स्थिति थी कि उदयपुर घोर चिंतौड़ जी 
स्थिति मानचित्रा भे उल्दी टिखाई गई थी । उनम चित्तीड को उल्यपुर 
बऑ॒उत्तर पृव व बज़ाय दाविश प्रूव में टिखाया गया था । राजत्पात के 
सापनग तमाम पश्चिमी झौर मध्यभाय वे राय पह्ग्रजी मानचित्रा म॑ नहां 
थे ग्रौर यह माता जाता था कि राजस्थान थी सभी नया या माय 
दतिग मे नब॒दा का और हैं । युवक टाइड़ वी प्रतिभा भौर रूबि का देखते 
हुए ग्रीम मंसर ने राजस्थान भोर मध्यभारत के विशाल भू क्षेत्र की मौगांलिक 
पमाइश क्रम वा बड़ा उत्तरदायित्व टर्रंड को दिलवाया । सिंधिया की 
सता के साथ एक स्थान स॑दूसरे स्थान पर यात्रा बरते हुए टॉंड न 
झभयक परिश्रम बरसे दस वर्षों म 8]5 ई तक यह कायम लगभग पूरा 
कर टिया । उस वष उसने पहली बार रदाजपूतान का सयुकत भूगोल तथार 
क्रब पिडारियो व विरूद्ध एक वड़ो उड़ाई प्रारम्भ होते से पूव कपती थी 
गवातर जनरत मार्जिव््त आफ हस्टिग्ज या प्रस्तुत किया । उम्त्र तुरात बाद 
उमने मालवा क्षत्र का मानचित्र भी तयार कर तिया । य मानचित्र पिडारिया 
एवं प्रराठों व॑ विरूद्ध सनिक प्रभियानों में बडें उपयांगी मिद्ध हुए | इसक 
साध टाइ ने लड़ाई शुरू हैने पर युद्ध क्षत्र का विस्तत मावचित्न प्रौर युद्ध 
गाजना प्रवग से बनाई ओर विड्यारिया के उतभव वद्धि भौर खम्प के 
सम्बंध म॑ दस्तावेज तयार कया । ये दाना जनरल डाबिन माशत्र एडम्स 
ग्रौर ब्राउन के सनिक प्रभियाना में थेइ सहायक मिद्ध हुए । गवतर जनरत 
हस्टिप्त ने टॉड के वेस सोगटात थी प्रत्यात प्रशसा वौ।हाछेत पद गे 
रादता नामक सझ्थात में उसने प्रपती जानकारी के श्राधार पर इत ग्रभियाना 
का विदतर सापटंगत कया । उसने स्वयं झपती सनिक टुकड़ी की सचयता 
से कादी मिथ ने को घाटी मे सत्रिय परिड़ारिया का सफाया क्या आार 
बस लूट मे प्राप्त मात्र में वोटा के पूथ भे ने पर हटिस्स पूल 
दतवाया हसी बात मे उसने राजपूताने के ताकालोन शोपस्थ दूरदर्शो गाए! तिजञ 
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एवं चपुर दूटनोतिन्न माला जातिममिट को पपना मित्र बनाया झौर उसको 
दूट्नाति द्वारा होकर से भव्य करबः श्ग्रजा या पक्षपाती बनाकर 
कयती सरकार को बेपते मूल्ययान सेवा को । 83 ६ मे उसका 
कष्टन पद पर पदोन्‍्नत किया गया शोर 85 ६ भर उसको रेजीडट का 
डहिठाय सहायत्र बनाया सया ॥ यह उाउंखनांय है जि राजपुत राया वाल 
भू क्षेत्र कु लिय टॉड ने सवप्रयम राजपुतान! के स्थान वर राजस्थान नाम 
दा उपयोग किया था । बात में भी परग्रडी शामन के छतात राजपूताता 
वाम का प्रयोग जारी रहा। स्व थोही प्राझा न ध्रपती पुस्तक वा दाम राजपुतान 
का दतिहास रसा इस क्षेत्र कर प्रथम विश्व विद्यासय का प्रारभिक नाम 
राजरूताना विश्व विधालय” रपा भया था / स्वत्रेज्ञता प्राप्त + परचाव 
राजपूत रास्यों के विज्य एवं एबीकरण वी बाट नवनिधित दाम का नाम 
साजपूवाते के बजाय राजस्थान रखा रगा । इसका श्य हा। दो 
जागा है ।॥ 


शजनेन्यि परिन्पि 


विलारिया के दमन घौर मराटा का पराजय में महायपू्् जोन 
टाक भौर बोटो मे सूकवरेझे पृष्ठ राजनतिर कायवाहिया नायातिक प्रमान्ण 
के कारण दामपूताना क्षेत्र के प्स्बध सभी प्रकार की जातकांशा हाते कट 
राजाप्रा एवं माला से निव्रद सम्दय बनाने तथा प्रपने यवद्यार एवं विद्यारा 
से जनप्रिय हा जाने प्राहि बाताड़ा हटिपातबरन हुए प्रम्नज सरकार न 
माच ]8]९ ई मे ऑप्टन टॉंड को स्वीवियर रेजाइंट ३ प्रधम सहायक वे पद 
में पट्यानित बर मेवाड़ में प्रपना राजनतिकष प्रविनिध्रि तियुक्त क्रिया । उस 
समय डबिल पग्लोकर लाती झाजपूतानां को रजाइईट था। मरकार ने उसका 
दहती में रशीध्टट नियुव्त कद टांड का मंत्राइ ब अतिरिक्त जांधपुर बादा 
बूंदी जसलमर श्रौर सिरोही रायो बे विय भा अपने विस प्रतिनिधित्त का 
दायिर द टिया । टाइ की इस प्रावरिमत्र एॉँ प्रप्रत्यातित 7 न्‍न्‍नति से 
आवटरलारो के मन में भारी इर्वास्ति उत्थन हुई । उमक्ता बंद्ध में बच 
प्रभाव था । उतने ?₹ प्रकार से टॉड की नाथा टिखान धौर प्रमफत बरन 
बी लिय निरातर पड़यत्र कयि और उसका चार दप प्रधित्त प्पन पट पर 
नंद टिकसे टिया ॥ 


मवाड में प्रथासनिक्क रुघार 


जब टाड राजनतिक प्रतिनिधि बन कर राखयूतातें में हराया उस संमदे 
शाज्पूत राया की हाउत वहतें खराब थी। मशाटा प्रावभशय ग्रौर विदरियां 
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की लूटपाट व वारण व विनाश ग्योर झराजकता के क्‍यार पर पहुँच गये थे। 
प्रातरिक प्रशासन नाम मात्र के तिये रह गया था। सामत लोग विडोह झापती 
कजह छीसा भपटी भौर हिंसक कायवाहिया मे सीन थे ) डाबुभा एवं लुढेरा 
बा उत्पात सवत्र फल गया था । इन कारणों स कृषि, उद्योग भौर व्यापार 
चौपट हो गये थ। मवाड़ के राणा भीमसिह का शासन तो मिमटकर उदयपुर 
वी प्रवतीव घाटी तक रह गया था झोर उसका निर्वाह कोटा के मंत्री 
राजा जालिमसिह कौ मटट स हो रहा था । ऐसी स्थिति मे उसको दोहर 
दायिव का २९ उठाना पडा। एक ओर उसको भग्रेज सरकार ये झाषिक 
एवं राजनतिर हिंता की रक्षा बरनी थी दूसरी झोर मेवाड तथा भय 
राज्य में ययाप्त पराजक्शा श्रौर लूद्मार समाप्त कर उनमे शांति 
झौर खुव्यवस्था कायम बरनी थी उसको बरने व लिये नया काय 
मिला था । उसवों पूरा करा वे लिय वह मम्पूण्ठ उसाह थ्रोग्यता शवित 
झौर मसामसख्य के साथ जुट गया ! उसके साहस जगने भोर उत्माह मे 
सच्चाई श्लोर ईमानटारी थी। वह महत्वाकासी था भोर कुछ भ्रताधारण वखव 
दिखाना चाटता था । उसके इस उसाह भशौर जांश को देखकर प्रौर 
प्रधातत मंवाड मे शाति ओर “यवस्था कायम करन उसकी सीमाप्ना को 
सुरातत करन औौर प्राचीन गोरव या पुनस्थापित बरन के काय में जो मफ्वता 
प्राप्त्ती उटकों देखकर भ्रग्रज प्रधिकारी दग रह गये भौर उसमस्त ईर्पा 
करने लगे । प्रारम्भ मे उसको खबतर जनरल हस्टिग्ग को विश्वास 
प्राप्त रहा। टाइ ने मेदाड का शासन सीधा भ्रपने हाथा में ले लिया । 
उसने विद्वाही जागीरदारों को वश मं कया भोर उद्को बलात हड़पी खाउसा 
भूमि से हेटस ठथा राणा वे प्रति झाषाकारी बनने के लिये दाध्य 
किया। मीला एवं मीणा लोगा फीजोर जबरदस्ती एवं सूटमार ममाप्त की, 
राय का झाय मे वृद्धि के लिय पभरूवर का हया वहटाबस्त दिया व्यापार 
बे लिय भाग सुरशित त्िय झोर मेवाड़ छाडकर गये व्यापारिया का पवप्रज 
सरकार वा गारटी देकर वापस बुताया। इन सेब क्रायवाहिया से ने केबल 
सणा का श्य भौर गोरव पुनम्थापित हुआ प्रपितु प्राय मे वढ़ि हाने 
भौर डृपि व्यापार एवं उद्योगों के फ़िर सर पनपने से मेवाद पुन तरवको 
बरन लगा । 


शजपूत राज्यों के प्रति नीति 


मवाष्ट में टाड बे प्रशासन में जो परिशाम निकल, उसकी प्रशसा 
हुई ता निटा मय हुंट। आ्राभ्चव वी वात यह है कि जिस प्रयोजन डी पूृति 
बे तिय टांड ने काम कया उसा के विरुद्ध काय करन मा उस पर 
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प्रारौपष लगाया गया। मेवा्ड के आंतरिक मामता मै हस्तक्षप करन मनमाने 
परिवतन करने राशा की स्वतंत्रता झोर अधिकारों का हनत करत जागौरटारा के 
परपरागत झधिकारों पर भझ्ाघात लगाने भादि कायवाहियों के लियः उसका 
दोषी ठहंराथां गया झोर कहा गया कि ये संब कायवाहिया संधि की शर्तों 
के विरुद्ध हैं। उसके विछद्ध भ्रष्टाचार की भूडी बातें भी फ्लाई गई । किल्तु 
वस्तुत इन प्रारोपा को लगाने वात डेविड झाक्टर सोतो जम प्रग्रेज मविकारी 
हां प्रधिक थ॑ जो टाड की महात्वाकक्षापूण प्रवतियों क्षमताग्रो और ताद्व प्रगति 
की सभावता से भाशकित थं। उहोंने उस्तक विरुद्ध यापक बातावरगा बनाया 
भोर उम्रब॑ काय में बाघाएं उत्पन की । प्रपती सफ्लताओं के जोश मे 
तथा डंविड आक्टेर लोनी जसे प्रतिलन्द्रिया द्वारा पदा दिये प्रशासतिक प्रवरोपां 
की प्रवहतना करत के लिये टाड ने कुछ ऐसे कलम उठा लिय जो 
सरकारी प्रादेशो के विपरित थे। इससे उसका सकट और बट गया ओर 
केडाय प्रशासत विरुद्ध हो गया। जोपपुर और कोदा रायां मे किसी भी 
प्रकारक्े परिवतन करते से रोका गया । भअधिकारा मे कमी की गई। 
ज/पपुर गौर कोटा के मृसलो मे उसका देहनी रेजीमण्ट प्रास्कर लोदी के 
मातहत कर दिया गया | तथा भन्य प्धिकारियो का उसके काम से लगाया 
भया | अग्रेंल !822 तक कोटा बूदी भोर जसलमर पूरी तरह उसके 
उत्तरदायित्व से ले लिये गये । झ्ात मे मंदा्द के मामलों मे भी अग्रज 
सरकार ने झाक्टर लोनी का राजपूताना एवं मालवा क्षत्र के तिये अपना 
सर्वोच्च झधिकारोी नियुक्त कर टाइ को उप्तका मातहृत बहा दिया ॥ 
टाइ ने इन कायवाहियों से स्वयं को प्रपमानित महसूस किया जबकि वह 
झपनी सफ्लताओों पर हृथित हो रहा था, उसप्तका उसके विपरित दड्वित हा 
गया । कुपित झौर विरक्त होकर उसने अस्वस्थता का कारण बताकर त्थागपत्र 
दे त्या।  जुन 822 का सवा सुक्त हाकर वह उदयपुर ख॑ रवाना हो गया । वहा से 
वह पश्चिमी मारत के प्रधान प्राचीन एतिहासिक रख साम्हतिक महव॒ के स्थला 
झाबूं सिद्धपुर अग्पहिलवाडा प्रादन बडोटा भावतगर प्रादायणा जूनाग” द्वारका 
सोमताथ ग्रादि का झवलाकन एवं अध्ययत करत हुए जनवरी 823 से बम्वा 
पहुचा जहाँ सं वह लेटन लौट गया। 


| 
जअव्पज जधघिकारियो की जप्र॑सन्‍नतता 


टाडइ के श्रति उच्च भग्रेज अधिकारियां की नाराजगी का बडा कारण 
राजपूत राज्यों क प्रति उसकी सहानुभूति उसक द्वारा झंग्रतव सरकार द्वारा 
उनके साथ की गई स्वियां की शर्तों के पालन पर खुल रूप रू जोर देना 
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तथा ल्स क्षत्र वे सभी वर्गों के खोगा के साथ उसका मेत्र जोत भ्रौर 
जनप्रियंता था । उसते मंवाड़ राय के प्रातरिक मामला मे सीधा हस्तसेष 
करते शास्द वे कार अधिकार पश्पने हाथो मे से तिय थे विल्तु बाहतद मे 
यह राशा के प्रपितारा का पुतस्थापित करने के लिये की गई भस्थायी 
कायवाही मात्र थी । सिद्धांतत वह राजपूत राज्यों को मूल सामाजिक एवं 
राजनीतिक व्यदस्थाप्रा नियमों एव रीतिरिवाजो मे किसी प्रकार के बाहरी 
हस्तलेप प्थवा परिर्खतन करन तथा उन पर प्रग्रजी कानून प्रार शर्ते 
ध्यवह्र लादत का विरोधी था । दास्ताइय परिस्यितिया बे कारण जो 
बुराईया राजपूता के सामाजिक एवं निजी जीवन म मां गई थी उतम सुघार 
जाने वे सम्दध मे उसफ्ा कथन था कि वह सुधार बाहरी शक्ित द्वारा ने 
किया जाकर वे स्वयं करे । भारत मे ब्रिटिश धाड्राज्य के स्थाय्ित्व भौर 
हढता के लिय टांड ने मुगला के इतिहास का उठाहरण देत हुए 
प्रग्रज सरकार का यह हटाय दा थी कि राजपूत राज्यों ब॑ साथ ऐसा वाई 
काय नही क्या जाय जिसध टाप्ता झयवा हीनता की भावना उत्पन हो। उनके साथ 
विजेता प्रथवा सरक्षर वी भाति “यवहार न करके मित्र की भाति स्यवहार करें। उने 
प्रति भ्रग्नज प्रधिकारियां क॑ निरकुश एगा स्वच्छाचारी व्यवहार की टार ने 
घुलकर भ्राताघना की भौर इस प्राचरण का संधि शर्तों 4 विपरीत बतात 
हुए ठाडइ में तिखा था हम ब्रिटेन के सरक्षश मे भाई इन जातिया को 
दड दत समय दया का नहीं डड॒ का व्यवहार करत हैं उन साथ 
तलवार का थाय करत है । हथारी सरकार बे बरा तथा प्रथः सम्दधी 
कानूत इन राप्या व्‌ प्रजाजनां के हित मे नहीं बनाकर हमारा रोष भरने 
के लिये बनाये जात है। निश्चय ही टोंड वी इस श्रवार की कु स्पथ्टोक्तिया 
के बारण वह वषना के उच्चाधिकवारियो गा कोप भाजन बना भ्रौर साज्रा य 
की सेवा मे क्ियि गय उसके झँदध वार्यो के लिये कभी भी सराहना मी 
नहीं की गर्र । 


जब्तिम चर्च 


भारत छोडने के वाह टॉड बेवल तैरह वप भौर जीवित रहा। 
! मई, ]824 ई को उसका मंजर पद झौर 2 जून, 826 को लपिटनद 
कनत्‌ क॑ प्रद पर पदोन्‍नत किया गया ॥ 46 नवम्दर 826 ई वा टॉड 
का विवाह खडन के एक प्रसिद्ध सजन की पुत्री जुलिया से हुघा । जिसमें 
हो पुत्र एस एक पुत्री हुई । माच, [823 मे ललन से उसके सहयाग से 
रायब एशियाटिर सामाइटी का स्थापना हुई। वह उसका सत्रथ बना तथा 
उसने उसे साइबर रियन का दायित्व भरी ग्रहण किया । उसने सस्‍्वय द्वारा 
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भारत म॑ स्रहीत कई प्राचीन पराइलिपिया शितराचचों की छापे 
मिक्‍्के ग्राटि पुस्तकालय मे भेंट किये । उसी कृतिया को द्शित करने बातें 
भारतीय कलाकार घासो एप केप्टन वाष द्वारा तयार किये गये चित्र सूची 
बढ करके रायच एशियादिक सोसाइटो त्त्न के पुस्तकालय मे रखे ग्रये । 


भारत म प्पती सेदा काल के दौरान टाइ निरातर राजपूत राया 
के इतिहास पुरातत्व साहित्य, सत्द्ृति कला झहि विषयों का अध्ययन एग 
शोध क्रता रहा भ्रौर उसने प्रचुर शोष सामग्री एकत्र बी! झपनी यात्राओ 
के हौराव उसकी गह शोध प्रवृत्ति भ्रनवरत रूप मे सक्रिय रहो । झपने अध्ययत 
और शोध के ग्राधार पर टाड ने पहिले राजस्थान के इति&ास्न सरकृति पभ्राचार 
विचार और सामाजिक रोतिरिवाजां क॑ सम्बंध मे एक विश्ञार ग्रथ तयार क़िमा। 
इम ग्रथ॑ का नाम एनास एड एटीडिवटीज ग्राफ़ राजस्थान रखकर उसका 
प्रथम भाग ॥829 ई मे प्रकाशित कराया। दूसरा भाग ]832 मर प्रकाशित 
हम । उसके बाल उसने 'द्व॑वल्स इन वेस्टन इलिया ग्रध॑ लिखा जो उसकी 
पोपरिसिक भृयु के कारण चार वर्ष बाट ॥839 ई सम प्रकाशित हुप्रा । 
!7 बवबर 835 ई को उसका देहात हुआ 


(ब) इतिहास दर्शन 
भारत सम्ब्रधी इत्तिहास लखन 


ग्रठारहंवी शतती के मम्यक्षाल तक बअिरेत को भारत सम्ब'वी इतिहास 
सन बडी सीमित परिधि म ग्रवरुद्ध रहां | उस समय तो बहन इतिहास 
खसक प्राचीर भारताय दिद्या साहित्य झौर सस्दृति से अपरिचित रहने के कारण 
भारत के इतिदासत को गोण मावत्रर उतकों मुस्लिम इतिहास के एक भर के 
रुप म ही विखते थे । प्रठारहरी शती के उतराद्ध मे पाश्चोत्य विटाना द्वारा 
प्राव्ीन भारतीय विद्या एबं चान विचान सम्बीध शोप-खोज कये जाने से भारत 
सत्रषी विंस्मयक्ञारी नथ्य ग्रोपियां दें सभुख उदवांदित हुए | उतर्क जाट 
स्वतत्र रूप से भारत का इतिहास तिखन का ब्रम प्रारम्म हुमा । वितियम 
जान्प के प्रयथतों सम 784 ई मे कलकत्ता से रायत एशिवाडिक सासायरा 
को स्थायना और 788 ई मे उसके ढारा एशियाटिक रिर्चेज पत्रिका 
प्रकाशित करन के छाट इस आर विश॑षब्दान दिया जाते तगा । 
६8 अल 2000 240 28 2 मी बन अम-+3> न 
] सहम ग्रथ डा पध्वाझा क्‍नल जेस्स टाड़ का जीवन चरित्र 


पश्चिमी भारत की यात्रा स ग्रोपालनारायण बहुरा 
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त्ततकालीज द्ुलिहारा दर्शन 


उस समय ब्रिरन के इतिहास सेखवा म प्रधानत तीन प्रवार की दाशनिक 
विचारधाराए_ वाय कर रही थी- चानोट्यी (हा097का॥०000 
रामानी (80787) भौर उपयोगितादादी (00॥988शशआा) । तीनो दिचार 
धाराप्रो का सस्कृति समाज, राय प्रादि के सम्बंध मे भ्रपमा प्रलग प्रलग 
दप्टिरोण था प्लौर उतम विदेशी जातियों भौर ब्रिटिश माम्राज्यवाद क उदृश्या 
एवं तितिया + सम्बंध मे मतभेद था | प्रठारहवी शती वे भरत मे तथा 
उमीसवी शी के प्रारम्भ में रोमानी भौर उपयोगितावाटी विचारघाराष्रों 
वाले कई इतिहास तखबों के भारत सम्बधी इतिहास ग्रथ प्रवाशित हुए। 
विप्तिमम जान्म (स90 0७/ए७).._ विनियम राबटसन (05६0श॥णा 
00॥0भ॥0प #्वाकशा। [00#9 479] ई ), धामस मारिस (॥(००७॥ +8079 
०ण॑ 0०0 !407008890 802 0ई ) वास बनी. (079 आ0॑ #0तश 
0 (0 एगालएग 999 965. एणा॑ #88... तप ६७००७. 4828 ६ ) 
चाग्स हमिल्टन ( गण 783 ई ) जसे रामानी इतिहास लेखकों 
न प्राचीन भारताय विद्या एवं चात को उजागर किया झौर भारतीय 
सम्यता एवं सस्कृति का मालव सम्यता की महान धरोहर बताया ॥ 
वितियम जांस ने झपने तेखन मे प्राचीन भारतीय भाषा, साहित्य धम, 
हशन बानून नाति विद्या पुरातत्व कला झादि सभी विषया मे विस्तृत विवचन 
किया। रामाती र्तिहास उखकों के मतानुसार प्राचीन हिंदू लोग सोजी प्रतिभा 
रखने वाल जोग थे | व सभो प्रकार बी क्‍लाप्मा मे निपुण, शासमन्काय में 
हम विधि एवं प्याय के काय मे विवेष्शीय ठथा ज्ञान विज्ञान के सभी 
विभागा व ज्ञातां थे । ग्लियम जास मे मिद्ध कया कि रास्ते भाषा 
ग्रीक भौर जेटिन भाषाप्रा की बहन है। इन भापाप्नों में लिखी गई पौराणिक 
गादाप्रां वे दीच घनिष्य सबंध है हथा यूनानी, रोमन एवं भारतीय सल्ृत्ियों 
या उत्गम एक ही है! उसने यह भी वहा कि प्राचीन हिंदू सम्यता यूनानी 
एसे रोमन सम्यताप्रा से भ्रधिक प्राचान प्रौर बढ़चढकर है। जोन्सने मह मत 
भी प्रशट किया कि यूनानी सम्यता की जो देन यूरोपीय सम्यता को रही उत्ती 
प्रकार को देत हिन्दू सम्दता यी प्राचीन एशियाई सम्यता को रही है । 
जिम भावि प्रादीन यूनानी विद्या एसे चात मो युनर्जीवित बरने से यूरोप में 
सास्दृतित पुनर्जागरए हुप्नमा उसी भांतियदि हिदुप्नों की प्राचीन विद्या ज्ञात, 
गौर साहिय हा पुनप्रकर्जित विया जाव तो उमसे न गेवल एपिया मे 
पुनर्भागरण क्रारम्म होगा प्रपितु उसका श्रदान्न यूरोप में भी परेगा। 
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भारत सवचधी विरोधी विचारधाराए 


चाल्स ग्राट झौर जेम्स मिल जसे उपयोगितावादी विचारधारा के इतिहास 
लखकों ने विपरित मत प्रकट करत हुए लिखा कि प्राचीन हिन्टुओ म॑ प्रतिमा 
तषा बौद्धिक ग्रुरगों का झभाव था। उनका अपना काई इतिहास श्रथ नहां 
चू दि उहोने उसक लेखन के लिये झावश्यक वौद्धिक परिपत्रवता कभी प्राप्त 
नदी को । उनकी कोरई्र व्यवस्थित एवं निश्चित “याय प्रणाली झौर विधि सहिता 
नहीं रही। जेम्स मित्र के भनुसार सम्म भारत क्‍वत कथाग्रा एवं पोराशिक 
गाधाझ्रा तक ही सीमित था। हिन्दू राज्य यवस्था राजाप्तो एवं पुरोहिता 
की स्वायपूण $रभिसधि झौर सयुक्त निरकुश तानाशाही मात्ष रही. जिसके 
कारण हिन्दुमे की बौद्धिक उन्नति झवरुद्ध रही । रामानी इतिहास सखकों 
मे जेम्स मिल जसे इतिहास लेखको की घारसणाझ्म का कंडा विरोध किया । 
प्रधानता 829 इ में प्रकाशित टाड के ग्राय #धा३$ भाएं #0फणा85 
0 पि०]2आगाधा जान ब्रिग्ज के ग्राथ ॥॥8709 ्ण॑ [6 75९67 शि०ीाशा३त3] 
70५४० ॥0 ॥00॥3 (829 ई ) तथा रावट ग्लेग वे प्रथ ॥४09 ० 8608 
६॥9॥6 4 ४०।$ (830 835ई) म॑ उत विघारा का पूरा उत्तर लिया गया। 
इतिहासकार ग्लय न ता मिल की स्थापनाप्मा का दिदुवार उत्तर टिया । 
इस भाति ज्यो ज्या प्राचीन भारतीय विद्या साहित्य कला पुरातत्व प्रादि 
विपया वी शाघ-सोज का विस्तार हुआ भारत सम्दधी अश्रात्त श्रस्थापतापग्रा 
का लोप होता गया | 84] ई म ए स्स्टन का पुस्तक #ाज्जणा३ एा 9॥8 
के प्रकाशन क बाद तो उनको पूछने वाला ही नहीं रहा । 


टॉड रोमानी विचारक्त 


जेम्स दाइ रोमानी विचारधारा का लेखक या । वह रावटसन 
जोस मिल मारिस जस इतिहास लेखकों की मान्यताओ्ना से प्रभावित था । ठाइ न 
अपने लेखन म जेम्स मिल की भ्रात धारणागझ्मा का खण्टन किया भोर ब्रिटेन मं 
व्याप्त भारत सम्दधी निराघार ए[ मिथ्यापू् विश्वासा का मिटाने म॑ महत्वपूण 
योगदान क्या । टाड के विचारों ने राइट लग एन पोकोक तथा प्रन्य परवर्ती 
इतिहास लेखकों को प्रभावित क्या ।॥ 


रोमानी दशन का इतिहास लेखन काव्यात्मक एव. कक्‍्णात्मक भभि 
व्यक्त से पूण होता था । बसी ही भाषाई श्रष्ठता और प्नाजस्वी साहित्यिक 
अभिव्यक्ति टाड के इतिहास ग्रयो म॑ दप्टिगत होती है जो इतनी हृत्यस्वर्शी 
एवं भ्रभावोत्यादक है कि उनको बार बार पड़ने की इच्छा हांतो है / यही 
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कारण है कि टॉड का राजस्थात सम्बधी ग्रथ प्रनात्म! वो उसके भ्यम 
प्रराशन दे एक सौ साठ से प्रधिक्त वप बीतने भर टॉड की भरुलों एवं 
कमियो को टीक करने वाले श॑ई शोघपूण इतिहाए प्रथ प्रकाशित हु जात 
के बाद भी ग्रूल झप्रजों ग्रथ तथा उसदे भाषाई झनुवादा वी मांग झ्ाज तक 
बना हुई है प्लौर बराबर उनके प्दीन सस्वरण तिक्‍लते रहे हैं जबकि 
सूगभग भ्राय सभी स्याननामा इतिहासकार के ग्रषों कू पुरान सत्करण ही 
पुस्तकालया मे हपसथ होत हैं । 


श ग्रजी सांमग्राज्यवाद सम्गनन्‍्धी द्रष्टिकोण 


ब्रिटन के रामानी इतिहास सेखकों की विधारधारा वा दूसरा पथ 
उनकी रडिवाटिता थी जो किसी भी सम्यता की मोलिक विशेषताधां मे सुधार 
श्रथवा परिवतन के विरूद्ध थी । यही दराष्टिकार। टॉड क॑ लखन मे प्रकट हाता 
है. । जाके मतानुमार किस भी राष्ट्र की सस्याए कसी भी काल मे उसकी 
सम्पृण जीवन पद्धति को भभिव्यक्त करती है प्लौर प्रयेक राष्ट्र द्वारा स्वय 
जा लिये विकमित साप्राजिक व्यवस्था ही उसकी प्रपनी विशिष्ट स्थिति शोर 
भ्रनतिभा (धक।ए७) के लिय सर्वोत्म रूप स उपयुक्त होती है । इस भाति 
उसने धय्योगिताबाटिया भौर ईसाइयत ये प्रभार वे पक्षघर  विघारषा के 
विपरीत दष्टिवाण झपनाथा जो एशियाई सम्यतासमा को बबर सानंकर उनमे 
पाएष्चा-य प्राच्वार विचार मे भापार पर सुधार चाहते थे | टॉइ ने राजपूत 
जातियो य॑ प्राचीन इतिहास उनकी सॉस्शेतिव एवं सामाजिव विशिष्टताप्ता एव 
गुणा को उजागर क्या । उसने मुगल भोर मराठा भाधिपत्य नी परिस्थितिया 
में शाजपूता में उत्पन्‍्त चरितरिक दोषा एवं सामाजिक बुराईया को दर्शाया भौर 
उनको दूर बरन पर जोर टिया । कितु उसत लिए टॉड ने राजपूता वी 
मूत्र सस्थाप्रा, नियमा भर विशिष्ट आवार विचार भ किसी भी प्रकार मे 
सुपार के निय बाहरी हस्तलपर को विराध उिपा। उस काल मे भम्नज प्रपितारा 
गण राजपूतों की साप्ताजिक राजनातिक व्यवस्था मे मतमान ढंग हा पराश्याय 
प्रभार वे परिवतन लाने उने पर विशिष्ट प्रकार का शर्तें सवान तथा ऐसा 
इपणाल ऊनवे कायदाहियां करन की बोशिशें तर रह थे. जमिनर बार 
उनकी ब्रातारिक झदतजता धोर जातीय स्वाभिमान का प्राधात संग रहे पा 
डॉड ने इन कायदाहिया से न बबद एक श्रावीन सम्यता क॑ प्रवशयों व नप्ट 
हान का खबरा देखा, मपितु झग्नजा साम्राग्य द्वारा एस मिश को झा देत 
का खतार भी देखा जिनरी मित्रता का बघन हा साम्माय की रता प्रौर 
श्थापिस्व बा झाषार था । निश्चय ही जहाँ एक झार उसता भावुक हृटप 
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इस ध्राचीन सम्यता को छिल भिल भोर लुप्त होने स॑ बचाना चाहता था 
बही दूसरी ओर उसकी स्पष्ट मात्यता थी कि उतको कुचलने भौर आत्म 
सात करन वी कायबाही भ्रग्नेजी राज्य की रक्षा और स्थायित्व के लिय खतरनाक 
सिद्ध होगी । उसने लिणखा था हमारे हर भ्रकार के हस्तक्षेप को बद करन 
पर ही उनकी स्वतत्रता निभर करती है भायथा उनके राज्य हमारे राज्य म 
विलय हो जाने से हमारे भतिशय बटे हुए शासन के लिये भयातक भकठ 
उत्पन हो सकता है टॉड उसके स्पष्ट और स्वतत्न विचारों क लिये कितना 
ही कासा गया हो उसकी चेतावनी सही निकली । 857 की विप्लव 
कारी धटनाप्मा ने भारत म भ्रग्रजी राय हिला दिया था। 


अतिशयता 


टाइ के लखन भे जहा एक झार प्राचीत हिंदू सम्यता एे प्रति 
प्रशमा भौर तत्ताजीन हिंढ्ूं समाज की पतनावस्था के प्रति सहानुभूति भी भावना 
प्रकट होती है वहीं दूसरा झोर मुस्लिम विरोधी विचार दरशित हीत हैं । 
टाड ने मुस्लिम इतिहास के श्रति दुर्भावता से काम जिया है । इसका प्रधान 
कारण उपराक्त तत्वालोत इतिहास दशन की दो विचार धारागो जा प्रबल 
पारस्परिक टकरांद था । जेम्स मिल जमे उपयोग्रिताबाठी इतिहास लेखकों न 
मुस्लिम शासन प्लौर उसकी सस्थाप्रों को प्रधान महंत दत हए प्राचीन हिंदू 
सम्यता भौर उसकी सस्याप्रा की झति भत्सना करने म दुर्भावना से काम 
लिया था टाइ का लेखन प्रधान रूप से उसका प्रयुत्तर था भोर उत टकराव 
मे ठाड भी अतिवादों मनोवति से ग्रस्त रहा । झठारहवी शतीम एक झार 
सामाजिक सम्कृति स्तर हिन्दू मुस्लिम सम्यतापभा मे समन्वय की अ्रक्रिया 
चल रही थी दूसरी झोर तत्कालीन स्‍भ्राजकता की स्थिति मर राजनतिक स्तर 
पर हिंदू मुस्लिम शासकों में टकराव की नई स्थिति पदा हाने पर हिन्दुओं 
झौर मुसलमाना के वीच वमनस्य झोर शत्रुता के दीज बोय जा रहे थ अग्रेज 
सरकार के अधिकारी साप्लाज्य को शक्रित को सुट्ठ करने के तिये उसको बढावा 
द॑ रहे थ।टठाड को यह वातावरण भी मिला | किन्तु यह निश्चित है कि 
टॉँड के लेखन से हिन्दुमर में पुन्र्वागरण प्रुनरत्यात एंग स्वाभिमान की भावना 
प्रबल रूप से उत्पन्त की तेंथा उतसे प्नचाडे ही ञ्ञागे चलकर भास्तीयों भे 
अग्रजी शासत्‌ सं_स्वतले हाने के लिये प्रादोशन किया फ्ितु साथ हा उससे 
भारतीय समाज मे हिंदू-पुस्लिम विष का साम्प्रटायिक विद्वपं भी फलाने का 
काय भी किया ॥ 
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भारतीय रवतत्रता जादोलन पर प्रभाव 


डॉड ने राजस्थान के इतिद्वास्त ग्रष मे राजपूतों की वीर गाषाप्रा का, 
राजपूतवीरों देम्दम्य साटम भत्मुत बीरता भौर प्नुषपम शाय [युनानी वीर 
याद्धाप्रा क साथ सुलना करते हुए) तथा उनके ह्याग भौर बलिलान का 
जा प्रोजस्‍्वी वणन क्या है प्रघानत चित्तौड के साकां महाराणा प्रताप 
का वीरता भौर हल्‍्ती धाटी युद्ध का जो वत्तात दिया है उसको पढ़कर 
बीसवा शती के प्रारस्भ मे यगाल महाराष्ट्र तथा भय प्रात़ा वी भाषाप्रा 
मे स्वतत्नता की प्ररणा देने वात वोर चरितों पर झाषभारित कड्ाती माटक, 
उपयास भौर काव्य साहित्य लिख गये ॥ उनका पढ़कर झप्रेजी दासता स 
मुक्ति क॑ लिय युवका ने ग्रुप्त स्‍्लातक्कारी तन्रातिकारी संगठन स्थापित किये | 
प्रताप का श्राटश प्रौर हल्टी घाटी की प्रिट्टी उनके प्रधान प्ररुणा श्रोात बन 
गये । झ्व॒ृतत् भावता के जा बीज टॉड ने भपने ग्रथ में छोडे। तत्वालीन 
प्रश्ज भरधिकारिया को उसका पूरा भाभास हो गया था !। 


क्रपजी सरकार का हितची 


टॉड एक व्यापारिक कंपनी को नौकर था ॥ उसको वरषनी के प्राथिक 
हितों का पूरा रूपात था । अ़िटेन में मवोदित व्यापारी एवं उद्यमी बगे ने 
बटा के सामत वेग को प्रत्यधिक भ्शक्त कर दिया था भोर बडी सीमा तक 
राजा का उनके प्रभाव से मुक्त कर दिया था । टॉड मे विचारा म 
तसवातीन पतित एवं लूट खसाद मर ग्रस्त राजपूत सामत बग वे प्रषिकारो 
के तियें कोई उपयोगिता नहीं पी । उसके विधार स राजपूत साया वा 
भराजक्ता एवं भन्नाति से पूरा तथा गरुवते करने मे लिये उन रापोंम 
सामता को शक्तिहीन तथा राजाप्मों को पूण अधिकारी बनाना भ्रावायव था 
जिसस भप्रज सरकार उनसे भासानी से खिराज प्राप्त बट सके गौर प्रपने 
प्रापित_ एघ राजनतिक साभे प्राप्त कर सके । मेवाड़ मे उसने यही मीति 
झपनाई भौर अपने सलन म राजम्धान बी सामतवादी प्रशाज्ञी का वणन 
ब'रल हुए इही विचारों बा प्रतिपाटन किया । राजस्वान के सामत वग से 
इसस बहों खल वली मची झोर झप्नेज़ प्धिकारियों न बड़ा विराध किया किल्तु 
प्रतत श्रप्रज मरकार को होगा राज्यों के साथ सम्पधों भे मूल रूपसे इसी 
नीति का अपनाना पड़ा ३ 





] विस्तत विवरण के विध देखे “राजस्थान के इतिहासकार १58 6, 
प्रताप शाथ प्रतिष्ठात (संम्या”क) 
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(स) इतिहास लेखन 
शोध खामव्पी का सर्वेक्षण एव सब्पड 


806 # के बसस्‍्त भे उत्यपुर के निकट एकलिंगजी तथा नांगटो के 
खड़तरा में डेरा डा सिंधिया के दरवार मे रहते हुए जब टाट को मेवाट 
के प्राचोन राजवशी महारागा भीमसिह से भेंट हई ता उसके भावुक मस्लिप्क 
पर एमा प्रभाव पड़ा माना वह गोरवमय झतीत की कोर्ट भाद्ी देख रहा 
हो । पतनावस्था के गत मे डूबे सिसोदिया राजवंश के प्राचात हतिहास का 
गाथा सुनकर नागटा क प्राचीन क्‍लापूण खड॒हरों का झवलाकत कर तथा 
राजपूतों के वित्िप्ट चरित्र स्वाभिमान की भावता तथा उन विधिष्ठ ब्लाचार 


विचार को भव्पता देखकर टाड मुग्ध हा गया । उम्रक देश क करे विचारक 
जिन लोगों को बबर एवं प्रममभ्य कटत नहीं थक्तत थे प्रत्याचार झौर मयाय 
के नीच दवे पट उन लोगों में उच्च सास्कृतिक पूल्यों एवं झाचार विचार 
क॑ दशन करअ वह प्राश्चय चकित रह गया जस उसको एक नया प्रक्ाण 
नजर भावा । उसका जग्रा कि राजपूतों का उच्च चरित्र स्वाभिमान की भावना 
झोर क्‍्लराट्य झाचार व्यवहार विश्व को सम्यता का पाढ़ पटाने का दावा करन 
वाली प्रौर अपनी उच्चता का अटकार करने वाली यूरोपीय जातियों स 
कहां व” चटकर हू जिनको विश्व के समुख भ्रकट करना उसके जीवन का 
बहत मूयवान कांग्र हागा जा पश्चिम के परा्यों का क्‍्राखें खाब देगा गाए 


उनके भू झहकार तथा उनके सामाजिक राजनतिक दोपों को प्रकट कर दगा। 
इसतिव दौलतराव सिच्रिया के दरवार मे रहते हुए जब उसको भौगालिक 
सर्वेक्षण का काय टिया गया तो उसने साथ सार राजपूतों क प्राचीन रविदास 


घम संजूति सामाजिक प्रथाए भझाचार विचार तथा उनत्री विभिन्‍न प्रकार 
की क्‍्लामक उर्पाधिया सम्दधी जानकारों प्राप्त करत तथा उनसे सम्बंयत 
शाधपृण सामग्रा का सर्वेक्षण करने तथा एकत्र करन के लिय समाज के 
विभिन दग के जोगा स सम्पक स्थापित किया । 


टाट न राणा के प्राचान साहित्यन्यग्राहलय का झवलाकत किया 
आररपों और भारों की छअशायत्रिया तथा ऐतिहासिक विषय की सामग्री देखा 
प्राचीन पट्टों परवानों ताखपत्रों शिलालेखों को नकतें प्राप्त की भाटों चाराएों 
राव लोगों सख तोक कथाएं वीर गायाए चारणो गोता झौर किस्बटन्पों 
का संग्रह फिया । अपनी यात्रा के दौरान प्राचीत स्थानों मत्रों/मीरेयराः 
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कयामक सवना प्लाटि को देखा प्लौर उनद सम्दघ मे विशि। एवं प्रतिलित 
सामग्री एपच कौ साग में जो भी साहित्य सित्त्रा शितासस देखें उनती 
प्रतिलिविया छाप प्ाटि प्राप्त को | टाइ लिखता है हि जब भो यह प्राचीन 
झस्थत कादृति अथवा उसके भस्नावशेष दरसता था तो उसब मर मे नाता 
प्रकार के भावा का ज्वार उठता था | टॉड ने यूरापाय सादित्य प्रघानत 
प्राचीन यूलाती एवं राप्तन साल्त्यि का विशट भ्रष्ययन विया था तथा विलियम 
जास के वियारा स्‍श्रौर क्‍लकता स॑ प्रशाशित एशियाटिक रिसर्चेज म॑ प्रवाशित 
प्रय तखदों ब शाघ लेसो को पढ़ता रहता था । स्सीतिय उसके शाघ एथयं 
अध्ययन व विषयों मे न बेवेल इतिहास एवं पुरातत्व धपितु मानव जाति 
वितान समागशास्व ताक घम लॉक कला श्रोर लोक विश्वास जम विषय 
भा शामिल थे। स्वय भाषा शास्त्री नदों होत से उसने समय समय पर 
जन यति चान चाट झ्रोर वर्र ब्राह्मण पढितां से पुरात संखा को पतने एवं 
समभन म साशापता प्राप्म वी । 


टॉड की जाज्यलाए 29% ) है! 9 न्‍ 


उस समय भारत सर प्राचीन शोध का क्ाय प्रभी प्राराम्मित प्रवस्था 
मे ही था प्रोर झ्रगन झह्य समय प्रौर सीमित प्रयासा जे वार टोंड 
तथ्या'मवा साप्यों बह्त क्रम मात्रा मे एकत्र बर सक्रा था । प्रतएव प्राचीन 
इतिशम के लिये टॉँड दो विभिन राजबुत्रा की स्‍पतग झतग छंशावलिया से 
प्राप्त सूचिया का ही उपयोग बरना पा | तकालीन सभी राजपूत राजदांण 
प्रपनां प्राधीन भौरवमय परपरा एवं प्रतिष्ठा दशत के जिये पुराणों में बशित 
मूयवश एवं चेट्वश स॑ अपना सूत्र जाइते थे । किसु टॉड ने राजपूरतों मे 
प्रचलित रीति टिवाजा जस यूर्योन्‍पासना सठीध्रया प्रश्वमंध यपत्र, मधश्यपाव 
दात प्रस्त्रो भौर धोडो की पृजा प्राति बातों की सीवियनों भ्रथवा शक सागों 
मे प्रचात वाता से सप्रावता देखकर टाइ ने यह सिद्ध बरतने वा प्रयोग 
कि राफपूत सोपियनतों प्रथवा शर्कों से निगत है | टॉड ने तातारो भौर शा 
लोगों री पुराना क्‍याप्रों आर भारतीय पोरास्िय वयाप्रों मे समान आता 
की प्रौर सतत किया ७» + समराता दिखान से टाह थे प्रतिशयता से वाम 
लिया है । उहाहरागशय सावियनों में पर पूजा बा प्रवाहित होता बताना 
प्रयवा उत्तरी भारत मे बस जात खोगों का नाम में ध्ापार पर यूराप थे 
जट' प्रधवा गोष सांगों व साथ सम्बंध स्पापित करता । हरी हृतम ने 
जिमर ग्रप & ४॥९४ छा 8 ड8/6 0ा ६७076 पाए हु ॥8 #॥ै।00॥8 #0965 
मे टॉड ने प्रपन उखन मे बड़ी महायता डी है, लिया £ - बाहरी तौर 
दर टिखाई हस बाजी गजायताप्रों के सम्दध से सावधानों.पग्रावायक है 
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चूकि गहराई स॑ देखते पर व॑ ग्रायब हो जाती हैं। स्वय टाडइ ने एक 
जगह लिखा है- मानव जाति के विकास की समान प्रत्ार की भवस्था 
में अलग भ्रलग स्थाना पर रहने वाली झलग झल़ग जातियों में एवं ही 
प्रकार की बातों का होता पाया जाता है । इसलिये यह आवश्यक कट 
कि व एक दूसरे से निकली हों । यह वात यूराप एशिया और भारत म 
मध्ययुग मे उपलय सामती श्रया के विभिन्‍न स्वस॑ूपों के क्म्दध मकतीवा 
सकती है । राजपूतों की सामती प्रणादी मे कट ऐसी मन बातें मिलता है 
जा यूरोपीय प्रणाली प्रधानत फ्रास के गात प्रयवा इस्लेड के नामन लाएें 
मे भी टिखाएई पडता हैं । कितु इसबवा यह तापय नहीं कि उनम 
सभी दातें समान रूप से मित्रती हैं- यहा तक कि यूरोप के विभिन लोगा 
मे मिलन वाली रस प्रणाली के स्वरूपा म भी बुछ विभिनता टिखाई पडता 
है । किन्तु र्सम कोई सलह नही है कि यह प्राणाली मानव जाति के 
विकास की समान झ्वस्था म एवं समान झ्ावश्यक्ता के ब्रारस उत्पन हुई 


राजपूत जातिया की उत्पति के सम्बंध मे प्राचीन क्षत्रिय राजदशो 
से तिकलत सम्बधी घाराणा बहुत प्रचलित रही है। किन्तु यह मिद्ध हो 
चुका है कि ईसा पूत्र की दुमरी शतती वे मध्य मे हुए शक्त एव कुगान 
साक्रमणा तथा उसके बाठट के विदेशी झाइमणा श्रघातत गुप्त साम्राय 
को विनष्ट करन वाल सफ्ट हूसो के भाकत्रेमण से भारत मं 
जो राजश्मीतिक उचल पृथन हुप्मा उसमे पूव के क्षत्रिय राजवशा के प्रवणप 
लुप्त हो भय जबकि बाहर से भाकर भारत म वसन वाली बिल्शी ग्रूजर 
झालि जातिया ने टिंदू घम स्‍पवा लिया और क्षत्रिय बन गई ॥ पा चम 
झौर मय भारत म इन जातियां द्वारा राज्य करना पाया जाता हैँ॥ 


जयचद विद्यालवार न व्रिखा है भ्रमल मे राजपूत कार्भ जाति नहां 
थी। राजाओं के पुत्र राजपुत्र कहलाते य॑ और विवाह -सम्दव प्राय 
बरावर के राजघरान में हांता था। ग्यॉरहवों शत्ी तक यह चलत मिलता 
है। उसके बाद सामाजिक जीवन में सकोीणता आन के कारग थाहँशाटों 
की दृष्टि से राजधरान भिश्चिद कर लिये गय जिससे राजपृतप्न की शुद्धता 
बनी रहे । इससे राजपुतपत लकीर हां गया। इसके परिणाम स्व्स्प जिन 
राज वशा की सतानो केहाथ मे रात न भी रह फिर भी दे राजपूत कहवात रह और 
दूसरे कुला के लोगो के राजा बनने पर भी व राजपूत नहीं मान मय | 
सब राजदूता को मिलाकर राजपूत बनाने की स्थिति परिपत्रव रूप में 
सोलहूवी शतो के लगभग सामत आई जबकि उसके पूव मुस्तिम शानत काव 
मे क्षतियों के राय चष्ट हात गये भौर उतम से अवशिष्ट राजबशा जाग 
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स्वतत् राजा न रहक्तर सामत वन गये ये | एमी दगा मे राजवशी होते 
के बारण उतके लिय राजपूर्ता नाम का प्रयोग हम । राषपूत ताम में 
जानी जान बागी जातियां का संगठन प्रौर विज्ञाम प्रघातत गुमरात राजस्थॉन 
और मायवा वे प्रटगा में हृमा। इसमे कोई सह नहा 5 कि इन बई 
राज्पूत जातियों का उत्भवर्रसा पूर्ण को दूसस शता से मध्य एशिया से 
झान वाती उन जातियों से हुप्रा जा हिंदू धम को स्वीगार करने क्षत्रिय 
बन गई । गौरीशकर हीराचट भाभा म मत व्यवत किया है वि “भारत पर 
प्राक़्मण करने वाली शक भौर हूएः जातियां धार्यों म मिन्‍न नहीं थी 
थे बग्तुन क्षत्रिय दी थी भौर बदिक् धम को छांडकर थाय घर्मो (वाद मार्दि) 
के धनुयायी ही जान के कारण हैहिड घम के श्राचायों ने उनकी गशतां 
विधर्षिया म की। 


इसा को उनीसदों शती के प्रारम्भ मे टाड ने राजपूतों को एक 
संगठित जाति वे रूप मे देसा पौर उसको राजपूतों के छत्तोम राजबुनों 
का विस्तव वरान पतन भौर खुनन को मिला । बूकि पुराणों तपा प्रन्य 
प्राचीन ग्र थों म छत्तीम राजपूत कुर्तों का बखन नहीं प्रितता टाहट को कवि 
अत बरटाई कूत प्रब्यागज रासा तथा चारण भाटा द्वारा रचित पय॑ गाब्यमय 
शायाग्रा पर प्राघारित रह बर विसना प्रढा भर यत्रन्तत्र झनुमाम का भहारा 
लता पढ़ा। 


डॉड कक लखन रही रामीक्षा 

इतिहाम लेखन की टरि्ट से टॉड के राजस्थात सम्बन्धी प्रय वी वही सबीका 
हुई * उसकी कमिया भूता प्रौर झ्तिशयोत्तयों के सम्बंध मे विस्तत घर्चाए 
हैई है । टॉड ने हमसे संस्यथ से स्पाटतया निख्वा है अ्रस्तुप विषय 
वॉ रतिहास की कटित श्री में लिखन वी मेरी इच्छा नहीं रही गयाकि उसब 
कारण मभ एसी कई बातें छादनी पड़ता जो राजनीतिगा एवं जिज्ञामु विद्याधियों 
बे पिय उपयागी हाती 3 । मैं इस प्रथ झा भावी इतिहासकारा बे उपयाग 
देसिप प्रचुर सप्रह ब रूप म प्रस्तुत कर रहा हु॥ निम्मदह ही टॉड स्‍पन 
ग्राथ क तखन म पुराणों तथाजदि चल बरटाई द्वारा जिखित पृश्दौराज रामो 
तथा प्राय घारए्य भार को कायमय गायाओझ पर प्रत्यथिक प्राधारित रहा, 
जिल्म प्रपन आत के रोषति ब्यदश्ाए प्ौर विश्वाणा इ सप्यद भ जानवारी 
प्रवश्य मिलती है विल्ते जिवका वशन एनिहासिक तेध्या की रूप्टि से पूरी 
सर तिष्पत शव विश्वसनीय नहीं था ॥ उसक प्रपक ब्रयाया वे बावजूद 
समय प्लौर घवसर को झ्ोमा वे कारण वह भय प्रगार बी शोध सामग्री 
जूते कम जुटा पाया | डिल्तु उसके लखन मे भूत्रा बे प्रयथ शारणा मे 
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कर 
"पा उत्साह कल्पना झौर भावुक्ता भी रही जो राजपूता और 
प् तथा यूरोपाय तया एशियन जातया के धाम्रिक्त विश्वामों और कम 
काडो झादतों झौर रीति -्यवहारा के मध्य समानता टिखाने राजबूता प्रधानत 


सिसोदियों भ्लोर राओ डा की झ्ायधपिक प्रयमा करन आर्टि के बसन स॑ प्रकट 
होती हैं । 


टॉड के उखन मे जो भी क्‍मिया झोर भूलें रही हो इसम काई 
संदेह नहीं है कि वह राजस्थान के इतिहास का जनक प्रथम आधुतिर लखक 
था । उसे झतग भलगे राजपूत राणो के इतिहास के संभ्बंध मे जो पंद्धनि 
प्रपनाई वह ग्राग के इतिहासकारा व॑ लिय भाधार झोर माग दशक बनी । 
उसने इस भू भाग मे प्रचलित भारतीय घम मातव विचान और समाजशास्त्र करा 
प्रथम मौलिक प्रध्ययन प्रस्तुत किया तथा साथ ही उसने लोक क्लाझो लोक घम 
सासाजिक रीतिरिवाजा और व्यवहार नियमा का वत्तात दिया । हृपका झोर 
झाटिवासियां वे घामिक विश्वासा का वह प्रयम अध्ययदा भौर मौलिक प्रस्तुतकर्ता 
था । ऐतिहासिक तस्यात्वपश को दपष्टि से उसने ने कंबल संवप्रयम प्राचीन 
साहिय शिवप्लेखा पुरालखा अवना, संटिरा स्मारक झथता श्राटि का उपयांग 
क्या अपितु उनके महत्व को प्रकट करके रुख प्रकार की तमाम सामग्री को 
विनष्ट हन॑ से बचाने तथा सखग्रहित्र करने की अ्रविति को उत्पन्न क्रिया । 
832 ई में जहन के क्दाटरलो रियू मे ग्रथ वी समीसा करते हए लिखा 
गया था इतिहास की सामग्री के सर्वाय्रिक मतोरजतप्रूणा एा प्ररिश्रमी सप्राहक 
के तौर पर ठाइ का काय प्रशसनीय है। उसकी स्वयं की वन शलती कई 
स्थलों पर सुक़तता झाजस्विता एुए आ्लाजलता से प्ररिष्रर्त है।सटव सही सेठ 
हाते तथा कटे वहीं कठिन झार झाडबरपूण हांत पर भी उसकी शली अ्रधिकत 
सजीव और सरम है। उसकी कृति क दांप इृति के स्वस्प के कारण है । 
मिल्‍न भिने राजपूत जातिया क विशिष्ट एवं झलग अलग इतिदहामा को एक गुथे 
हुए निरतर इतिहास क रूप म टालता प्रसमव ही या + किन्तु इस प्रकार 
बा स्वष्प कं प्रथ उखन के लिये सम्पूणत सामग्री एक्ज वरने का काय क्वंत 
बनल टाड ही कर सकता था । इस प्रकार क कम लाग हाग जा उतको इतने 
उत्तम ढंए से उपयाग कर सक्य ! ब्रथ को प्रटत॑ क बाट निष्पक्ष पाठक प्रथकार 
के बरित्र के सम्दध मे उच्च मावना श्रकट कक्‍्यि विना नहीं रहेंगे विधान सांग 
निश्चित हा उसके कृतित्व क॑ प्रति सम्मान प्र”शित करेंगे शौर साहित्य की एक 
शाला को जो सवा उसन का ह उसके लिये अपनी हृतज्ञवा भापित करेंगे ॥ 


टॉड की दृष्टि भें राजपूत जाति 


+>+हों मीना गौड़ 


टॉड विखित ' एनाल्‍्स एण्ड एब्टिविवटाज प्राए राह्यान ता 
डेवल्स इत वेस्टन इण्डिया राजस्थात के इतिहास के लिए एक झभूतपृद 
देत है । राजम्थान के इतिहास का जानने थे लिए उसमंबी पुम्ता एक 
कांप वे समान है। जम्स ठाइ राजपूता वा प्रवत पपाती था। वह राजपूता 
के चरित्रगत विशेषताप्रो से का प्रभावित था। इस जाति ने प्रवल साहस 
देशहित्र की इच्छा राजभवित रम्मात ग्राचरएण प्रातिथ्य भौर सरसल स्यवहार 
से उम्रे विमुम्थ करटियां था। टाड को राजस्थाद वे निवास्िया सत वापी 
प्रनुशय हो गयाथा । प्राप् प्रप्ना। प्रधिवारिया की ध्पणा वह यहाँ वा 
शुभवितक बन गया प्रौर प्रपने प्रथिक्रारा का प्रयाय सवर्क बल्यागा वे लिय 
करने वगा। प्रप्रण सरतार का एक प्रपिकारी होकर भी वह यहाँ क॑ राजाप्रा 
औ्औौर जारीरदाद को जनहितक्ारी तया “यायत्रिय क्ाय करते के विए प्रासाहन 
देगा रहा। उसकी राजपूत रिपरावतों त्या राजपूता क॑ प्रति प्रनन्‍्पष भज्तिपृण 
भावना के फरस्वरुप कम्पनी के प्राण झ्पिवारिया ने उस पर सरेह तथा 
प्टाचार के प्रारेप लगाये जिस टा” ने सहत नहा किया भौर घपता स्थागपत्र 
हम्पनी को भज ठिया | 


टॉड ने एनाल्‍स मे राजपूत जाति कय उत्पति बे समस्या मे बीपी 
विस्तार के साथ वन किया हैं। उसने हंस बात भी स्थापना वो भरसक 
प्रथत्न जिया है कि राजपूत मुख्य रूप स सिधियात। प्र्यात्‌ शक अब वशज हैं।? 
प्रपन इस बयत के समयन मे टाड ले यताया है कि राजपूतो मे प्रचित 





| जम टोंड, एनास एश्ट एश्टिविवटीज झघोँक राजस्थान जाग पृ 8, 2] 
2 नरटिव प्रात इण्डियन ट्स्टारोक्‍ल रिशाटम कमायन, उत्यपुर 
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प्रनेक रीति रिदाज जसे सूयपूजा सतागया ग्रश्वमंधयश् वीर व्यवहार युद्ध 
स्त्रियों के प्रत्ति व्यवहार जुमा खेलना मद्यपान शस्त्रों तथा घोड़ों की पूजा 
प्रादि शक जाति के रीतिरिवाजां स बहुत मिलत झुलत हैं । दाड के मतावुमार 
तातारी तथा शक योगा की पुरानी क्याप्ना तया धुराणा की क्‍्याझो म॑ मी समानता पाई 
जाठि है। इसके प्रविरिकत शक्तो को बीरप उनका झात्तें तथा उनक विश्वास राजपूता 
मे पूरात्प से देखने को मित्रत हैं किन्तु डटत से विद्वान उसका मायता से सहमत 
नहीं हैं । झ्ाघुतिक शोध वी दृष्टि से भी टार की सिवियन उत्पत्ति सिद्धा व 
को नकार दिया गया है. ठयापिं उत्पत्ति विषयक प्राथमिक ध्यान झआवपित क्रम के 
सदम मे इस उपकल्पना का महत्व है। 


टाड ने राजपूता के सामाजिक परम्पराभ्रा रीतियो रिवाजों रूल्यों 
झ्ाचरगा भ्रतिमाता झातर्शों प्रादि के सम्दप मे काफ़ी लिखा है । टाइ के 
ग्रथ राजपूत जाति झार राजस्थान का चानकाप है। उसने भपने बरशनों 
डारा ब्रिटिश भारत सरकार कय ष्यान उन अमातवीय वृत्यों बे प्रति भी 
प्राक्पित कया जो राजपरता म॑ प्रचलित थे । इन बुरीतियो को मिटाने के 
विए प्रशासनिक प्रयत्न प्लारम्भ कये श्य थे । राजपूता का परम्परा थ प्रियता पर 
प्रकाश डावत हुए टाड न लिखा है सहस्तों वर्षों के बीत जाने पर भी 
राजपूतो के वित्य व्यवहार बंद्वय जयूया की रीति स्व भ्रकार से भ्चलभाव 
से स्थिर रही है 


टाड राजपूतों की चरित्रगत विशपताप्रा से काएी प्रभावित था। 
एताह्स मे उसन लिया है इतजता आातमसम्मात की रघा बिश्वास प्राजन 
राजपूता का मूलमत्र रहा है तथा कृतघ्नता उनके तिए सदस बड़ा अपराध । 
राजपूत स्वभाव तो भल ही उद्र हो पर उनके हूत्य मे राजभकिति तथा 
देशभवित की कामना सवा विराजमान रहती है । प्रक्वर जहांगोर तथा 
औरगजेव न जित युद्धों मे विजय तथा गोरद पाया था उसके मूल में उसके 
राजपत मित्रहा था 


टाइ में मडता मे स्‍प्रोरगजेब कालीन एक ममब्जिद का देखा या जो 
बिल्लुल सहां हातत म थी जब हि राठौड़ झ्ौराजब-्युदध 30 वर्षोतक चंद्र 
था | उसने पझ्रनुभव किया राजस्थान के योग धम के प्रति दल तथा विश्वासी 





4 ढाइ एन पृ 50 
$ ठान एन थू 97 


32 इतिहामकार जेम्स टॉड 


हात हुए भी शभ्राय घम्र के प्रति सहिष्णु हात हैं । उसई विपरीत मुगयमाना 
द्वारा पिजादों का मशहूर मीटर उस भ्राजमणश के दारान तोष्ट त्या गया 
पा । * टॉड राजपूतों के इस चरित्रपत्त विशेषता स काफी प्रभावित हुमा 
था 


राजपूतों स व्याप्त दूरीतियाँ भी टाड वो दप्टि ग प्रछती नहीं रहा 
टाड ने राजपूतों को महज एक याड्धा * रूप सम नहीं देखा बल्कि उसने 
समूच राजपूत समाज एवं उनवी सम्शृति का भी गहन भ्रध्ययन बिया। उसने 
ने वेवल राजपूती शौय के समक्ष मस्तक झुकाया बल्कि राजपूता ब॑ मध्य 
प्रचलित प्रफीम जसी बुराईया की तरफ मी लांगा वा घ्यात प्राइप्ट किया । 
राजपूता मे प्रचलित प्रपीम के प्रचलत को उसने उनती दुरलता क्ुर्टा तथा भचावनसा 
के जिए उत्तरदारी ठहराया । राज्पूत एक साथ प्रफोम का सैवने करत थ। 
छजपृत जाति सगठत ने इस प्रवार परस्पर एय साय बठवर जो प्रतिता कर सी वह 
प्रतिता शपय की झपला झधिक श्रष्ट होती थी।* 


तत्वाबीन राजपूत समाज म प्रचलित व्शति बरविवाह प्रथा रे 
मम्ब'घ मे टॉंड ते लिखा है वि मार्यों बे सष्य घापगा भगड़ा वा बारश 
बहते हट लक राजपूतों व माय प्रचतित ब्रहु विवाह प्रथा है। इसक फ्लस्वस्प 
पारिवारिक संकट उल्तत हात थे और उम्र सकर में छोट छोटे बालक मार 
टिये जात थे । 


पितसाताध्मन से उम्पन हात बातों बुराध्यों की तर टोंदह का 
रचनामक क्त्म प्राय नहीं बढ़ा ) साथ ही मानवीग पीड़ा तथा प्रयाय जा 
राजपूत सप्ताज भ॑ प्रचतित था उसकी तरफ़ से भी टॉड विमु हा रहा। 
राजपूत समाज प्रचलित सताप्रवा तथा जौहर प्रथा म राजपूत स्त्रिया के 
त्याग तथा बलिदान से वह वाया प्रभावित था। उसे लिणा है प्राय 
देश! था स्थ्रिया ब सपम्मुद राजपूत रिश्रण बा वाद्य प्रत्यत ही शाचतीय 
प्रतित होता है । जावत वक्ष एक-एक प्रथ पर माना एसक लिए मह्यु मुह 
प्रताय खड़ी रहता था । राजपूता के युद्ध म पराजय हो। पर या नर 
पर शत्रुओं का स्रधिकार हा जात की ध्रथस्धा मे राज्पूत स्त्रियां भ्रपन सनात्व 
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को रसा के विए सत्यु का वरएा कर उत्ी थी है 


टा्ड राजपूता म्‌ प्रचलित घोर प्रमातवीय प्रधा कया वध के डिए 
जिम्मेदार उनके मध्य प्रचलित विवाह रोति को माना है ! अ्पती पुस्तक 
एनाल्‍्स में वह लिखता है रावपूत अपनी अपनी कन्याप्रों को बराबर वात 
पात्र के हाथ मे समरपत करन से भ्समथ हा वश मे क्‍लक लगाने की 
अपेधा उस सुकुमारी कया को प्रपीमर देकर मार डाउते थे। राजपूता से 
भ्रपनी शावरा और पझपनते गोत्र मे विवाह सदों गो सकता था। विवाह में घन 
भी कापी खच होता था । छाती के प्रवसर पर ब्राहमरा कवि श्ाति दल 
बाधकर मात॑ थे । भौर कमा वे पिता की उच्च प्रासा कर उप या 
से ज्याटा दान लेने की भ्रपक्षा करत थे । यहि काया का पिता उनका इस 
अ्रायना को पूरा नही करता तो कविगरा उसके झपसान की कविता अनतावर उसबा 
घार तिरमकार करत ये । भत काया का बिता स्रधिक धन सथ करते 
में सामध्य नहीं होने पर भी भयवश किसी ने जिसी प्रदार प्रधिक' धम खच 
फ्रता था ।॥* 


राजपूता वे समोप रहकर टॉँड ने यह प्रनुभव किया कि राजपूत 
जाति म दिनोंडिस राष्ट्रीय भावत्रा म छ्यामग्माता जा रचा है। उसका विचार 
था कि इसका मूत्र कारण उत पर सुत्ततरमानों का प्रयाचार तथा मराठों 
की लूदमार था ! वह राजपूत रायों के पुनयठन के मत मे था ताकि राजपूत 
जाति पुन धपवी गौरवयाली पुर्वात था को प्राप्त कर सक्र | 


राजपूत जाति की रावनीलिक दुरावस्‍्था के सम्बंध में उसन जिया है 
कि राजपूदा मे समठन क श्रभाव न उत्त्र राष्ट्रीय शक्षित की निर्माण मे 
वाघाएं पचाई तथा इसी के अभाव के गारत वह कमी भी मराटा वी भाँति 
अपना काशय शक़िति को स्थापना नहीं कर पाय। प्र बंद रात्पस राजा स्वयं या 
प्रपती सना वी सहायता से भपने राय का रक्षा करत्प था उिन्तु किसी भ्ाय 
बाय शक्ति के निर्माण की तरफ़ विसा ने काई छ्यान नी व्या | 
राजपूत घागका द्वारा ब्रिटिय सरकार को ज़िसी प्रकार के अनिष्ठ की आजा से बह 
मुक्त था । उसका विचार था कि राजपूत राघा सरकार वा स्िसी प्रकार क्‍्रनिष्ट 
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नहा बर सकते है। यदि राजपूत पृव वे! समान वल पराक्रम गौरव धन मंयारर 
का आप्त भा कर ले वा भी एकता व प्रभाव क कारण व झग्रजा का रिसी प्रवार 
वी क्षति नहीं पहुंचा सकते क्‍्याक्षि राजपूता मे एफता का भ्रभाव शुरू से 
रहा है। पपनी जामभूमि वी रखा था लिए विभिन राजपूत कभी एक 
नही हुए। 


टॉह ने राजपूता का एवं सक्रमणा वाल से होगर गुजरते दययाथा। 
यद्यपि शाड बो मराठायालान प्रवतिया तथा स्रोतों का पत्ती थी वह हाय 
भी तत्कातीव घटनाग्रा वो प्रवार््ती था वितु उसते मराठा राजपत 
सम्बबा पर सतुतित प्रशाम नल डागा है भपितु मराठो को जुटेरा जे 
रुप में बततात हुए राजपूत प्र का प्रधिक लिखा । राजेस्थाव की 
सास्ट्तिव परम्परा झौर राज्नीतिक सस्याप्रा के पतन मे भो उप मरादाका 
वायबाहिया प्रत्िक टिखजाई दी । उसने प्पती पुर्क से तिदा ह बाह्य 
दन्टि से *बने पर यह प्रता चतता है कि दाधरशाव तक विजातीय भ्राव्नसंश 
स्‌ राषपूत जाति म प्रतिभा तथा वीरत्व का प्रभाव हा गया है, किन्तु यह 
कत्थना श्रा तिपूण है विजातीय उत्पीस्न प्रौर प्रयाचार से राजपूत चरित्र 
इस समर जितने णोचतीय उधाणं दिसाइ देव है शा वि विस्तार # साथ 
साथ वह स्व दूर हा बायगे ।२ 


टाइ एक एसा इतियशदार था जिसने ने बेवज राजस्थान की 
राजनीति एवं देगी रा्ों क युद्ध भ्रभियान को महत्व टिया वरा यहां की 
समता एबं संस्कृति का थी ग्रपण लखन मे वहद स्पान टिया । यह ध्रवश्य 
है कि जिन तथ्यों को उसने प्रपत ससन मे स्थान टिया उनसे हात बाल वारणा 
बा भही विश्वपएं नहा कर सवेत । वह #स बात वा भी ठख्यात्मय परीशहा 
नहा कर सक्गा कि शोप एवं वीरता का विधुत्र नण्डार हान के बावजूद रायपूता 
न प्रपनी झाजारी क्यों सोयी ? सम्मवत राजपूय वीर्रा के प्रात्मयाग तथा उतरी 
बीरता ने टइ को झपन सखत मे पुणन याय ने दन वे विए वाष्य जर टिया) 
टाड के राजम्धान वे राजपूत शासकों सरतार्रो के साथ मत्नीपूण सम्बंधों न टॉट 
का एके इतिहासकार एवं राणनीतित कोज्याबिक दस्टि प्रस्तुत करन में धसत्योग 
प्रशन जिया । टरड ने प्पन लखन म राजपूत वीरों एवं विराणाप्रा काजों 
प्रतिणयोकितपूणत मामिक् हत्यसपाँी चित्रए प्रातुत किया, उसझा राजपूत जाति 
पर गहरा प्रभाव पडा । यद्यवि पाश्चात्य सम्पक्र मझ्ात तथा भ्रग्नडी सत्ता द्वारा 
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सुरक्षा की ग्रारण्दी लिये जाने के बाद यहा व॑ नरश एश्वव एवं विदामिता 
भ डब्र गय॑। टाट के इतिहास से गाय चाएर राजपूता का ग्तिग्रावष्यक्ष प्ररणा 
प्रितां 3 दे झपने पूदजा के प्राटशों को समभन गया । समाद म चली प्रा रहो 
कुर्तियों जो जड मे उखाडने के तिये दे बलिदिघ्द हा गय॑ । राजा महारायाश्रं 
न द्वा* के इतिहास मे प्रेरित होकर अपन अपन रायो का इतिहास निश्धवाया था 
यथा टठॉट के इतिहास लखन ने राजपूत जाति म सवया द्ातिजारी परिबतन ता लिया । 


टॉड की दृष्टि में 
पश्चिमी भारल के मज्दिर और उनका स्थापत्य 


हॉ रोहन कष्ण पुरोहित 


कनत्र जेम्स 2ड वी इतिहास मं विशेष रुचि थी। इसलिये उहाव 
अपने भारत प्रवास के दौरान राजस्थान का इतिहास प्रौर प्रश्चिमी मारत को 
यात्रा शीषक प्रस्या को रचना की ४ टॉड वी पश्चिमी भारत की यात्रा प्र सम्बीधत 
प्रथ ता उनपी मृयुपरात ही प्रकाशित हां पापा । इस प्राय को लद॒त मी 
विलियम एच एवन एण्ड बम्पनी ने प्रवाशित ब्िया । टाइ में यह प्रथ 
अपना पत्नी श्रोमती क्लले विवरियम हृष्टर इतयर का समर्पित किया | 


जेम्स टाइ न पश्चिमी भारत को यात्रा शीपर पग्रष भे उदयपुर से 
स्वदेश रवाना होने तर वो यात्रा का कलमबद्ध किया । इस पग्राथ मे परिचमी 
भारत क प्रामा, नगरा नश्यों वनस्पति के पलावा वहाँ ने सामाजिव, 
धामिक प्रापिक भौर राजनीतित जीवन +% सजीव चित्रण वियां गया है।ै 


प्ररतृत निवध म॑ हमारा उद्ृग्य बनल टोॉंड द्वारा भ्पन प्रा 
पश्चिमी भारत की यात्रा म उदघत मॉटरा और उनबे स्थापत्य पर प्रबाश 
डालना हैं। टॉड ने विवाय ग्राय मे मुस्य रूप से राजस्थात भोर गुजरात 
के उत्‌ मादिरों का उल्दस विया है यो उसने भपनी वापिसी यात्रा मे 
दौरान स्वय देख प॥ उते मादिरा मे स बुछ ता भाज जेवर इतिहास प्रया 
बी हो विषयवातु रह गये है। 
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2 टाइ जम्म परिचिमी भारत की यात्रा. द्राज्म इत वेस्टड इण्डिया का द्विदी 
प्रनुवार) से गापातनारायरा ब्यूरा 


टाड की दप्टि मे पश्चिमी भारत के मदर झौर उनका स्थापत्य 37 


कक्‍नल टॉड द्वारा उत्घत वष्णव शव शात्रत झौर जन माँदरो के 
विवरण को हम प्रध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते 
है शभ्रयम राजस्थान के मादिर भोर द्वितीय गुजरात के मन्दिर। 


कनल टाड स्थापत्य करा का विशेष जानकार ने था लेकिन फिर 
भी अपनी बुद्धि चातुप से बहू मीटर का जितना विवरण सकलित कर 
सका उतना उसने क्िया। झवब हम उन मादरों का विवरण प्रस्तुत करते 
है जिनका उल्लेख टाड ने झपो ग्र॒थ में किया! 


राजरयान क मज्दिरश और उनका रयापतय 


क्नल टाड़ ने उत्यपुर से जब यात्रा प्रारम्भ की तो माग में बई 
छोठे भोर बड़ मन्तिरों वो उसते देखा भोर उनका विवरण उसने अपने 
ग्रथ में भ्रस्तुत क्या । उसने थ्रोगुदा होकर पस्पार का भाव अ्रपनाया । 
उसने धस्यार के श्रीनाथी की प्रतिमः भौर मन्दिर का वणन वरत हुए विखा 
कि मराटझा और पठानो ने भात्रान विष्यु का सम्मान नक्ष किया । भ्ौरगजेड ने 
भी य्रमुता तट प्र बने झादिसा टिर से ख़्ड टिया तो क्ाथयरा के श्रानाधनी 
ने महा शरण ली इसलिये इस स्थान को प्रसिद्धि मिद्री। इस स्थान के चारा 
औोर एक सुटढ परकोटे से क्लिवस्ती की गई थी।* 


प्रकरण तीन म॑ उसने प्ररावली के पश्चिमी ढान की यात्रा के 
दोदान नायनमाठता दी प्रतिमा के देशते क्यिथ। यही पर वच्चो को चचक 
रोग से बचाने वाली शीतज्ा माता का भी मन्दिर था।! 


बालपुर था बालनगर बे शिवलिंग भौर उसके सम्मुख बने पीतल 
के बल ने उसे रोमगीचत क़िया। 


टाड में प्तिरोही के सारणेश्वर भहादेव के मॉटिर * झा विस्तत 





3 पश्चिमी भारत की बात्ना पृ 9 30 
4 बही पृ 27 


5 बही प्र 60, पठनी साहनलात प्रबुद मण््ल का सास्हतिक वभब, पृ 35 39 
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38 ढाड एक धरप्राहक 


विवरण प्रस्तुत क्षिया है। वह दिखता है दि. यह मर छतरियों ये घिरा हुप्ता है। 
मोटिट की गोत झौर महरावटार छत खम्भापर दिक्री हुई है । गुम्व” मी 
आाहति इस अटेश वे रिवाज के भनुसार भश्रण्डाशार है । जिराबा छोटा भाग 
एक लम्ब भ्राधार पर सीधा रखा हुआ है । मर #॥ भदर गिवातिज्ञ 
विराजमान है भौर बाहर एक भारी बिशुत्र है जी 22 फ्रोट सम्बों है 
प्रौर वह सप्त घातु का बना बताया जाता है कप वर के ऊाय दो हाथी 
दरवाज पर रभा के लिए खड हैं । पूरा माँदर एक प्र प्रक्नाटस 
प्रिसा हुप्रा है। जिसे माभ्दू के मुस्लिम सुल्तान ने बनदादा था। यहां पर 
स्थित बुण्ड या जल रोगोस मुद्रित दिलवाता है। 


बनल टाड हे मरिया व प्रव जन मीठरों बा उल्दस भा जिया 
है | जिहें उसने स्वय दखा था 


टाड ने प्रावु की भा यात्रा की थी 7४ इस प्रसंम मे उसने 
गणेश मदर का बणन कया है । वह तिसता है कि इस भादर पर 
चहना फक्‍डित काय हैं । भोरिया और अ्रचलेश्वर मटर बा मध्य टाइ ने 
मटिरों का एक समूह हवा था। जितम सम प्रमुख बाहश्वर वा प्रोहिर 
था। यह मॉटिर चावत बे प्रपाता पर यत हुए गयाम्या और उत्यपुर मे 
प्राभ वावरियों पर बने हुए मीटर को भनुहृति था । यह वियता है कि 
हसफी सरल टोस बनावट, बाहरी चौकोर सम्भे जिनका उपरी भाग ठठ देहाती 
दग का वना हुभा है। बिलवुत्र उसी द्ाचे म॑ ढत हुए हैं प्रौर उहें देखकर 
प्रद्दी फल्पना होती है नि यह उसी काल मे भ्रौर उमा वारीगर द्वारा 
बनाया हुप्रा है । 


भांवू प्रदास व दौरान टाड ने प्चतयरट के माॉहलहिरों का निरीखण 
डिया। वह जिसता है कि झचयगढ़ मे हठुमान सादर को दरवाजा प्रताइट के 
पत्यरा वा वनां है । 
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डॉड की दृष्टि मे पश्चिमो भारत के मादर झोर उतका स्थापत्य 39 


झचलगढ़ का पाश्वताय मादिर दशनीय है। इस मदर का निर्माण 
प्राण्डू के भ्रप्ठो ते करवाया था । मर के स्थापत्य के सम्बध मे टाडइ ने 
लिखा है कि इसके सम्मे मजमेर के प्टाई दित के मोपड (जो मूलत 
जन मदर था) जस थ । वही पर ऋपभ-व कर्मादर काभी उसने देखा था। 
इस माँदर मे चौवीस म॑ में प्रथम १2 ताबड्ूरा की मृतिया विराजघात 
थी। इनका वजन कई हजार मत या तथा व सवधातुनिमित थी । दुग के 
पास स्थित एक अन्‍य मदर म॑ पाश्वनाथ की प्रतिता भ्रतिप्ठित थी । 
इस मादर का निर्माण कुमारपात ने करवाया था। 


टाड के अनुमार- भ्रचतेश्वर भाबू के रक्षक माने जाते हैं । मदर 
मे भांकार के लिहाज से कोई खास बात नठों हैं प्लोर सबंधन बहुत कम 
है। यह एक प्राचीन मटर था झौर एक चतुष्कोण के वीच बना हुप्रा था। 
सम्पूण मटर नीले स्‍लट के पत्थरा स निर्मित छाटी छादी गुमटियों से घिरा 
हुप था। बहा राशमराज पातान्नज्वर का प्रसिद्ध झगूठा मुख्य पूजा पात्र 
था $ वहा प्वत॒ की देवी की प्रतिमा की भी पूधा की जाती थी । 
इस मटर से टाड ने शिव क॑ उजवबल नख के भी दगन विये। मन्दिर के 
चारा झार बने मादरा मस एक के बाहर प्रलयकादीन जल मे हजार फनवाले 
शेपनताग पर भगवान नारायराबी मृत्रि तर रही थी । बाहर खड स्तम्भा 
पर गये की मसूतिया उत्कीष थी । झाव्‌ मे देलवाड़ा का * पुथ दवावया 
का स्थान है । इसलिय यहां के मतटिरों के समूह को यह नाम टिया गयाहै। 
टाट इन मत्दिरों के स्थारत्य को देखकर मुग्ध हां झया । इसतिये उसने 
यहा के जन मादिरा का दयत विस्तत रूप से क्या | उसते लिखा कि जना 
के इन माँदिरा की सुलरता का बणन लेखनी से करना कठिन है । देलवाडा 
के पन मंदिरों का विस्तत विवेचन मुनि जयतविजय ने भी क्या है । 
लंबित एक विटेशी हाते पर नी टाड का विवरण कम महजप्ण नहीं है। 


टाड ने ऋषभ टेव (देलवाडा) के मोटर का वशन करत हुए विल्ा 
कि भारत के सभी माॉलहिरो से उत्हृप्ट इस मदर की समानता ताजमहत 
के अलावा कोई च्मारत नहां कर सकती ॥ इसका निमाणग विमत्र शाह ने 
करवाया जो ग्रशहिलवाड का व्यापारी था । मार के दरवाज पर लत्मी 
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40 इतिहासवार जेम्स टॉड 


की गति प्रतिष्ठित है । यह मटर एक चोडोर घौव मे स्थित है | चोक 
की सम्बाई पूव से पश्चिम 80 प्रीद प्ौर चौड़ाई ॥00 फीड है । 
झदर की तरफ़ रितारे किनारे कोठरियां बनी हुई हे । झम्वाई वी धार 39 
झौर चौशई को तरफ 0 काठरियां बनी है ॥ कोठरिया के सामने चारा तरफ 
चबूतरें पर दोहरे सम्मा बाली रजिश बनी हुई है जा चापा की सतह से पार 
सीडी जितनी ऊंची है! इसके दीच खम्मो वी चौड़ाई भो इतनी ही है । इन 
चार प्षम्मो दे भतिरिक्त इनक वे कोठ़रियों के बीच वी दीवार ये भनुरूप 
ही दोटों सम्भे भोर बने हुए है जिनकी छते उपटी है। प्रत्येश्ः कोपरी के 
सामने एक उच्ची वेही वनी ह जिस पर चोदीस जिनेश्वरो म से विसी एक 
नी प्रतिमा प्रतिष्ठापित है । सम्पूण मंदिर श्वेत संगमरमर का बना हुथा हैं । 
श्म मादिर मे प्रत्येत़् खम्भे छतरा भोर देदी फो बतावद एवं संगावट भव 
अपतग हू । पत्थरों पर की गई पचीकारी दशनीय हू | माहिर थे प्रयय 
कप था झध्ययत करने हेतु कई रिनों का समय चाहिए । 


मदिर वे स्तम्भा या वणन करते हुए टाई ने जिखा हि पम्मा 
वे निर्माएं म॑ तन ब्राह्तुकक्‍तागत स्तम्भ सम्बाधी नियमा का उदाहरण 
मौजू” है । माँदर के प्रत्यक कोष्ठ में उत्त व्यक्ति के इप्टटेड की सूति 
विराजमान है जिंसद व्यय स उसका निर्माण हुझा । निर्माएक्रात् सम्बधो 
शिलालेख प्रत्यक दरवाजे बी देहली पर उलोण है । चौड़े पत्थरा वात घोर 
दे बाःट सभा मण्डप है जो स्वम्भों पर टिका है । उम्र पर 24 पीट 
व्यास भी प्रद्धवत्तावार छवरी है। सम्मो वे बीच की जगह पर गुम्बा्णर भौर 
चपटी छतों पर रामायण महाभारत भागवतपुराण, व दाय उत्काश है | 
रास मण्डल मे गोपीथा बिरा हुधा वहैया भो यहा उत्तीण किया शया है 


निज माँ दरा मे उची वी ऋपभरेव की सप्तधातुनिरभित प्रतिगा विराजमान 
है। इस विशाल प्रतप्रा के नेत्र समकौल थ प्ौर सत्राट पर हीर वा दीढ़ा 
सुग्रोमित था । ऊार एवं सुनहरा जरी वा घटादा लगा हुप्मा था । एंप्तो 
मदर व दाहिनी झोर भवानी को प्रति्टारित किया दया छा। पास अबल 
मे टाड ने नेमिनाथ के दशन हिये ॥ उतकी प्रतिमा प्रस्तर तिममित थी + 
टॉड मे थोक से चलबर चौकोर बैश मे जात पर वहां मॉहिर जग निमता 
यो अश्वारोही प्रतिमा दखी । उसके परी, उसका भताजा बढ़ा हुप्रा धा। 
निर्माता वी प्रतिमा के प्रीद्े एक रत्तस्म था जिस पर प्रतप्िनत छा खाट़े तात़ा भ 
जिनेश्वर प्रतिमाश था। 


देववाश म हो पाश्वदाव वा प्रसिद्ध मात्र हु। टॉल ने इस मर बा 


डॉड की दष्टि म पश्चिमी भारत के मन्दिर और उनतवय स्मापत्य 4] 


विवरण मी अपने प्राय म॑ प्रस्तुत किया । यह मभाँदर मानों ऋषभरेव 
के मोदिर स प्रतिस्पर्धा कर रहा था । तेजपाल वस्तुपाल नामक बष्यवाधु 
रस मोटर के निर्माता थे।बे चद्रावती के निवासी थे । टाड के झतुसार 
सम मॉलिर के वभव मे सादगी भ्रधिक है ) मत्रि के कामदार सम्भे अधिक 
ऊचे हैं। छत की कारीगरी उत्कृष्ट वन पड़ी ह । ग्ुम्बद का यास 26 
पौट हू ! मटर के विशाल लटकन देखने योग्य है । बीच के गुम्बद तथा 
आसपास की छत॑रियां पर कुराई का काम है। भीटिर से छेनी हां काम 
इतनी सफ़ार्त स॑ क्या गया है कि वह सव भोम मे द्ला हुमा लगताहै । 
मटर मे वेगी पर पाश्नाथ विराजमान है जिनका चिंहू सप ह. । यहा 
ब्नदया देवताआ क्निरां भर व्यापारियों का भी सममरमर पर उल्ताण 
क्या गया हूँ । 


टाड ने भोनणाह के मदर का भी बुत किया। वह लिखता ह 
कि यह मार क्‍्राइझ्ति और शलाम अभय मोटरा स भिनह। यह माहिर 
चार खण्ड ऊचा और साली के घाटी वाले मटर से प्रिलता-जुलता था । 
यहां उसन जि) बर थी 4 मन भारी पीतल की प्रतिमा को देखा । उनकी 


पृष्ठभूमि म॑_ तीबद्भूरो मनुष्या और परश्ियों की मूतिया बनी हुई थी । 


इन भादिरों की खम्भों वात्रों छूर्तें निर्माता की अजुत्र सम्पत्ति का 
भ्रदयन ता कर रहा थी लक्नि व उनकी क्‍ला के प्रति लगाव का 
उच्च स्तरीय सूचत भी कर रभी थी। 


झावू मे स्थित अ्बुदा दवीं का मादिर उचाई पर श्राहविक 
वातावरण के मध्याथित था।* 


वशिष्ठ के मत्दिर क॑ सम्बध से टोड ने तिखा हू कि स्स मॉटिर 
की व्मारत छोटी थी झोर उसका जीणॉंडार कई वार “ चका था। 
मीटर में मुनि प्रतिमा के शिराभाग के दशन हात थ। ग्रह प्रतिमा काल 
पथर से निभित थी। माॉटिर के एक हिल्से मे भ्रीतम परमार की छ़्ी 
था। जिस पर अण्टाकार ग्रुस्दद था और नीचे वो पर परमार की प्रातत 
की मूति रखी थी । जिस मुस्लिम आाज्मस्यकारी न खण्टित कर टिया था । 
चाक के दॉटिनी तरफ परातातश्वर का सॉटिर था।? 





9 परश्चिमा भारत दी मात्रा पृ 5 
0 बही पू 6 


42 इतिहामवार जेम्स टॉड 


बनल टाड नै चद्धावती की भी यात्रा की जो परमारो की ब्रीडास्पली 
थी | गिरदर प्लौर चद्धावती वे मध्य स्थित माउव ग्राम सम उसने अम्बा भवानी 
और तारिया के मादरो की चर्चा बी ह । यह स्थल शव भोर जनों वा तीय स्थान 
बताया गया है ॥" 


चद्भरावती की यात्रा के समय टाड ने एक ब्राह्मण | मदर को 
जीगश्ीण प्रवस्था म देखा ॥ जिसकी प्राहेतियां भौर मभासकारिक वस्एुम्रों 
की सजावट बहुत बारीती से एवं उम्रडी हुई रीति से वी भई थी । मानव 
झाइतिया जो मृतियों 4॑ समान थी प्राधार मात्र के तिये भवन से सपाईगई 
थी । वहा एसी 430 मूतिया थी जिन म स छोटी से छोटी 2 पीटमी 
थी । जि्ँ श्रष्ठ बारीगरी से बनाये गय ताशों म रखा गया था | वहों 
की महावात्र की प्रतिमा ने उसे प्रभावित विया । यह सम्पूण मन्दिर श्वत 
संगपरमर स॑ निपित था । माँदिर के भीतरी झौर मध्य वी गुस्ददसे काम 
बहुत बारीक से किया हुआं था भोर वह उच्च स्तरीय भी था । मण्डप पे 
झाग शी भूमि पर लड़ हुए खध्मे रविश क ही श्रग दप्टियोचर हा रह थे, 
जां कभी मादिर वे चारा भार पूम गई मी 


टाड ने कोजियो की बुलदबी पाया माता मे मदर वी भी देखा, 
जो गिखरों वाला और ऊंचे डूगर (वहाड) पर म्थित था। गत माँदिर गिरवर 
मे चार मील दूर था ॥? 


गुजरात के दर्शनीय मन्दिर और उनका स्थापत्य 


कनेल टाड मे प्रावू से गुजरात म प्रवश क्या भोर वहा ने दुलभ, प्राधान 
ग्रौर स्थापत्य कया से परिपूण मादिश का दखा | जिसरा विवरण उसके 
प्रथ पश्चिमी भारत वी यात्रा म प्रकाशित हुप्रा है । 





॥। वही पृ 30 


2 बही, ऐप 34 जन के सा एश्येण्ट सिटीज एण्ड टाठास झा राजस्थान, 
यू 34 347 


3 बही पृ 436 


टॉड की दष्टि मे पश्चिमी भारत के मदर भोर उनका स्थापत्य 43 


टाड ने गुजरात के सिद्धपुर के शिव मादर को दखा। यह मादिर 
इत्महालय (युद्ध के देवदा की भाला) के नाम से प्रसिद्ध था । यह मन्टिर 
आयताकार और पच खण्डा था # उसको ऊचाई 00 फ़ोट थी । टॉंड को 
यात्रा के समय तक यह मार दो खण्टो का खण्डहर मात्र रह ग्रया था। 
इसका तिज मन्दिर तो मस्जिट मैं बदला जा चुका था! 


इस मन्दिर के सम्बंध मं टाड का साखला मभाट में बतायां कि 
रद्र के स्ख मीटर में 600 स्तम्म !2[| हट की प्रतिराएं विभिन्न कक्‍्लों 
मे विराजमान थी। इसमे 2] स्वश कलश 800 क्रय दवी देवतानों की 
मूतिया 723 विशाम कक्ष ,25,000 झुराईदार जातिया पर्द निशान ग्रौर 
ध्वज निये हुए चोददारों योडागणो यक्षो मानवों तथा पशुपरलियों की हजारों 
साधों पुतायें बनी हुई थी। इस मदर के त्िर्माण पर सिद्धराज ने 
चालीस लाख स्वश मुटाएं प्रयथ को थी। यह मत्तिर प्रताउद्दीन के द्वारा 
विध्वस किया गया था ।* 


प्रस्र्ण झाठ मे टॉड न इतिवत प्रकरण स्रह के भ्राघार पर विखा 
» कि भ्रणहिंतपुर म उग्रतक मादर भौर प्रा्शालाए थी | यहाँ बटत से 
जन मा टर है भौर भील कः किनारे सहस्तलिंग महारेव को मॉर्िर भी बना 
हुआ है) वशराज ने वहा प्र प्राश्यवाथं का जन मार बनबायी व? 


डाड ने गुजरात वी तारंगी पहाड़ी पर लक्डा से बने एक माहिर 
का सब्त टिया हैं । भ्रणहितवाडा रू काली व मटर का भी उल्लब 
किया हू जो काछौकोट प्रथवा प्रतरग तगर का पग्रवश्प सात्र था । जिसमे 
हो मजबूत बुर्जे दनी हुई था जो काली की छतरिया बहलाती थीता 
शिवाजख को स्त्रात मानकर टाड ने जिखा कि पुणहिलवाडा मं सवत 802 से 
देवीवद्र सूरि भाचाय ये धल्लश्वर महाटेव की प्रतिप्ठा सम्पन्न बर्वार्द ॥ह 





4 वही प्र 742 43 उपाध्याय वासुल्द श्राचान भारतीय स्तूत ग्रृथ एवं 
मोटर पृ 253 

5 चही पृ 464 ।65 

6 वही भू 202 (प्रकरण 9) 

॥7 वही पर 237 

48 वही पृ 244 245 


44 इतिहामवार जेम्स टॉड 


खम्भात म टॉंड ने एक स्दम्भ देखा जा पाश्वनाथ व जने प्रन्दिश 
का प्रस्तित्व सिंद्ध करता था | टॉड के समय भी वहां पाश्वताथ मांदर पभ्रोर 
महाटेव व मादिर के प्रवशेष थे । 


टाड ने वतभी के निकट स्थित भीमनाथ के दशन किये। यहाँ 
शिवतरिंग बड़ के व वे नीचे खुले में ही स्थित था भोर वहां व जतम्त्रीत 
का जल॑ चमलारी वताग्रा जाता था। 


प्रकरण चौटह में टाइ ने जन धर्मावउस्दियों के प्रमुख तीय 
पन्ीताना का विवरण अ्रस्तुत किया है !* यहां वे शत्रु/्जय पवत बी भी 
हाई ने यात्रा कीथी। इस तीव वी मद्त्ता का वणन शत्रुकष्जय माहाम्य 
(धनेश्वर भूरि रचित) शीपक ग्रय में मित्रता है। 


शश्रज्जय पवत 2 हजार पीट ऊचा है। यहां वे पत्रित्र स्ादिताथ 
मोटर वा रोणोद्धार सूयवशी शिवारिय ने 42) इ में करवाया था। 
शत्रुझजय जनो के पचतीर्थों मसे हिना जाता है । सभुझ्जय पवत तोन भागों 
मे बटा हुप्ता है जो दूब कहलात हैं। पहले का नाम मूलताथ दूसरा 
सिद्र सोमती था चौक तथा तीसरा माटी टुंद बहताताहै $ इस प्रदत पर 
स्पित बाहुबती का सूर्ति 46 ई थी है। 


टाड दे प्रनुमार शत्रज्जय पवत पर पहली प्रमारत भरत न 
दुगरी घुध बीय न तीसरी ईशानद्व न, चोषथी महेट न पाचवी ब्रह्मद्ध न, 
छूटी भवतप्ति ते सरातवी सर चत्रवर्ती न प्राढवा दाटन नवा चद्रयगा न 
टशबी चह़ायुष ने स्थाइजरदी राजा रामबर ने वारहवी पाष्डब बधुप्रा ग 
तरहवा बश्मीर के व्यावारी जावड़ शाह ने चौतहवा प्रशहितवालाों के राजा 
सिद्धराज के सजी बहिट्व ले पाद्नहबी टिल्सीपति के काज़ा सुमरा सांरज् न 
पभ्रौर माउहयीं चित्तौड व मत्रा रमशाह डॉसी मे बनवांयी। 


परत्लीताना से पवत बी तनहृटठा से हितत/जमाता वा माहिर स्थित था । 





9 वही पृ 290 306 द्व भारत व मर यू !7 
उपाध्याप भगवतशरा मारताय कठा का दविश्म वें ]49 


इपाष्याय वासूरव प्राचात भारतीय स्तूप गुल एव मटर पृ 252 भद्टाचाय, 
से ने भारतीय इठि एम काश थू. 444 


टाड की हष्टि मे प्रश्चिमी भारत के मदर झोर उनका स्थापत्य 45 


बाधनपोल के पा हिह केसरी माता की लघु मूति स्थित थी ॥ हाथीपाल पर 
जितेश्वर पाश्वनाथ मटर था। पाश्वनाथ पर सहस्त्रष्णों का सप दष्टिगोचर 
होता था। यही पर जयव सेठ का सहस्थ स्वम्भ मार था लेक्नि उसमे 
64 खम्मे ही थे | पास ही वुमारपाल के मादिर मे टाड ने 52 प्रतिमाए 
देखी। पहली से पाचवी पोल के मध्य सूयदुण्ड के पास शिवालय और 
प्रलपूर्णा का मदर था। 


इसके बाद टार ने भादिनाथ भाँदर का विस्तत विदचन क्या है । 
वह लिखता हु कि यह एक प्राक्यक इमारत है। निज माहिर एक चौकोर 
कक्‍्थे के झूप में निर्मित है। जिस पर गोन छत है। इसी प्रकार सभामण्च्च 
भा ऐसी ही छत से ढका ह । देव प्रतिमा विशात् श्वेत सगमरमर वीह | 
फ्रपभटेव सुपरिचित विचार शुटा मे पद्मासन लगागे बढे है। जिनका चिह बृषभ 
है। उनका मुखाइति गम्भीर है घोर नंत्र तराश हुए हीरे के हैं। यह माहिर 
ड्च बनावट की प्रावृतियों के सुहर चित्रों से सजाया गया ह॥ ड्योडी पर 
संगमरमर की बनी हुई एक बल दी सूति तथा एक छोटी हाथी की माँति 
भो है । जिस पर आलितांथ की माता मझतेदी पश्रपते प्रोन्च भरत प्रौर 
बाबत को गोंद में जिये विराजमान हैं। 


शबत्रुजुजय पवत पर हो टॉड ने बाहुदलि का छाटा माहिर प्रम टृक पर 
स्थित झॉटिनॉय मीहर शिवा सोमजी टूक पर चोगुली ध्रादिनांथ माहिर 
मरदवी बे मटर का अवलोकन रतिया । 


झाटिताव मदर से उतरते समय टाड पश्चिमी ढाल पर स्थित 
भृष्ण की माता देवकी के 6 पुत्रो के थान पर प्राय उिन्हें कसने मार डाला 
चा। यह भाटिर पटशोशीय था। इसम बंवन चबूतरा श्रौर स्तम्भ विधमान 
पथा। वध किये हुए शिशुझा दी प्रतिमाए काल पत्थर से दिमित थी। 


शत्रुउ्ञय तीथ को यात्रा पूण कर झागे उत्त हुए ढाइ ने तुवस्ाशाम 
मे श्याम मदर जाधुनवाड झोर भीवगाव के मष्य स्थित विजयनाथ महादेश 
बकारबार मे रखछोट मटर घोर शूट्पाडा म सूथ मारदिर भी दत्य।२ 


शुद्रपाडा के पास नवदुर्या का मदर था। वहाँसे उत्तर म सातमोत 
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दुर मथुराय का मदर झोट छूटेश्वर (लूटपाट के देवता) का मदर विद्यमान थे। 
झूटएदर शिव वा ही स्वरुप माना जाताह ए 


पहुण सोमनाथ मे टॉड को सूप मदर ने बहुत प्रमावित किया । 
उस समय तक इस मालिरवरे छ़ण्डहर मात्र रहगये य्रे। मदर का शिखर 
प्ौर गम गह टूट रह ये। यद्याति मदर की बनावट ठांस थी । यह 
शिल्पशासत्र. बहित पवित्र शिखरवाघ भवनों के विधाता से परिपूण था। 
भित्तिया पर बनी झारतियों क ढाचे स्थुल भ्रौर स्पष्ट थे । इसका प्रवेश द्वार 
पीव पत्थर से विमित था। मण्डप का व्यास 6 प्रीट थाजो सजावट वाल 
झष्भो पर स्‍्रापारित शौर घारा शोर दरामदे से घिरा था। मण्डप मे 
प्राग एक प्रविद था जिमकी छतरियां घोकोट एवं सीप स्ताभा पर टिया 
हुई थी। वहा से निय्र मीदर मे प्रवेश करत ये ॥£ 


सूय मर से टाड सिद्धेश्वर महाटेव के मीटर मे गया। यहू मार 
घट्टात खोटकर बनाया गया था। यहां टिवारों पर घारणों को देवी हिंगलाज 
प्रोर पातालेश्वर बी सूतिया क॑ दशन क्यि। छोटे समण्टप की दावारों पर 
मुछ प्राय मूतियां भी थी। जो नवग्रह की बतलायी जाती थी । 


टाड ने उस स्थल की भां यात्रा की जहा से भगवान्‌ श्री दृष्ण 
परम धाम पधारे थे । वहां पास ही पीपलश्वर महादेव का मादिर स्थित 
था । जिसका उल्लेख अबुल फ्जल न भी किया है। वहां से टॉइ ने 
हिरिप्प नदी वे भागे भीमताय व मल्तिर का देखा । इस शिव सौदिर वा 
शिलर ढरे की भाति था । उसत्री छत पिरामिड के ठांस प्रावार जसी 
पी । ८ॉंड इस भादर के सम्बन्ध म भ्रतित्रिया व्यक्त करत हुएं लिखता है 
कि यह माहिर सम्भवत महाकाल बे माहिर का प्राचीनतम प्रत्ार था । 
टॉड के प्नुसार इस मादिर के समीप ही महाटव का एक बहुबिग्रह लिग 
है | जो गात्श्वर व नाम से श्रप्तिद्ध रहा है | टॉड न तिखा है वि यह 
शिवत्रिंग साल पत्थर से निर्मित है भौर उस पर बहुत से छादे छोटे लिग 
बने हैं | इस पश्चात्‌ इस विदेशी इतिहासहार ने पापश्दर दे भादिर बढ़ 
भरा देखा जिसकी इमारत नष्ठ हो चुही थी । बढद्धा जाता है. कि इसता 
निर्माण रूक्‍मणछों न करवाया था ।7 
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इतिहासकार टाड मे भग्रवाद्‌ सोमनाथ के मार का विस्तत विवेचन 
किया है । उसने देखा कि इस मर"र के शिखर जमीत पर विलरे पढे 
थे ॥ मादर के प्रवेश द्वार पर क्‍लशदार मिनारें थी जो मुस्लिम शिल्द' 
का प्रतीक थी । यद्यपि मंदिर का अधिकांश भाग महमूद ने सप्ट कर दिया 
था । इस मदिर को बनावट की तुलना टॉड न चित्तोड़ के लासा वे मदिर से 
को है | यह मटिर चार भागों म विभक्त था यय्रा बाहरी पल निब्र मत्िरि 
दा प्रवेश द्वार है जो स्तम्भ पक्ति युक्त विशिष्ट मार्गों (बरामदों) स घिय 
हभा है। बाहरी परिध्ति 336 फीट हृम्बाई 7 पीट और पूरी चोडाइ 74 
पोद है । 


मादर के बाहरी भाग का वणन करते हुए टाइ ने लिखा है कि 
सस्‍्तम्भाधार भूमि चार भागों भ विभक्त है भ्रौर प्रत्यकं का नामकरण उस 
भाग म हुए सगतराशी के काम पर हुप्ला है । पहल भाष भ साधारण 
हजारा के मात्राकार दानो पर ग्रहा के बहुत स मस्तक बने हैं! एक हत्वी 
सो मल्लला इसका दूसरा शाप पक्िति स विभक्त बरती है जा गजतूड है 
इसमे श्रष्ठ भमिमाग्ो में भ्रश्व वन हुए हैं भ्रौर इसम भी ऊपर की पट्टी भे 
जो कुछ भ्रधिक चौडी है म्तवाले भद्यपि नतकों शी टांलियां उत्कीण है । 
जो विविध प्रकार + वाद्य लिय हुए हैं पोर नाता प्रकार क हाद भाव प्रटर्श्ति 
कर रहे हैं ! पीठिका के उपर उत्कीण ग्राइृतियों म से भ्रधिकाश नप्ट हो 
चुबी हु । एक बचे हुए स्थान के बुद्ध भ्रद्या से चात होता हू कि यहाँ 
रासमण्टल की स्वर्गीय झप्सराधशा का भकत हुप्रा है। 


मण्डप वी गुम्बज पूण हू। मेहराव की चोडढाई 32 फीट है श्र 
सिरा पर चपटे ग्रर्दाण्ड का भाग होमे ना कारण स्सकी ऊचाई ख्यास से 
झ्रधिक ह भर्थात्‌ घरातल से महराब की उठान तक लगभग त्तीस प्रीद है। 
छतरी 8 ख्म्मो पर दिडी ह३ ह। जिनके शीष धने झतिभारी पट्टो द्वारा 
सम्बद्ध ह | गुम्बज की घाहति एक जहाजी पिण्ड के समान है । इस पर 
कितनी ही परतें चटी हुई ह। उसे टकोरने पर इसमे से थातु बे समाव 
ध्वनि निकलती ह । इन ख्म्मों भोर शीष पट्टा की स्थिति स जो एक 
अर्द्धाण्शकार गुम्बज क॑ लिये अष्टकोश झाधार बना हुई है, यट प्रमाण मिलता 
है कि भाडी डाट के सिद्धान्त क॑ भ्नुसार इस छतरी कौ मूल झायांतता हि8्दू 
प्रकार की रही होगी । 


मुख भाग के झभतिरिक्त जिससे दातान मे होकर हम निज भार 
में जावे हैं इसकी प्रत स्तम्म-सघदना सुषड भोर महराबदार है प्रोर ये 
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महरावें एक का छोड़कर एक नुकीली प्रथदा दीध वत्ताबार है | छतरो के 
मुस्य भाग स्‍प्रौर निज मादक वाव मर एक विप्तीय भ्राच्छान्ति पौर स्तम्भ 
पक्ति मुक्त झतिट है। जहा शिद लिंग था वह स्थान भव घ्वस्त पड़ा 
है । पश्चिमी दावार पर इस्ताम का धर्मातन खुदा हुमा है । मुख्य बंध झोर 
बाहरी दीवार के बीच भारी भारी खम्मा की पक्ति है जिन पर बन हुए 
चपटे भ्रयवा भ्र्धतत्तात्ररा बाहर निकलत स्तम्भ शीर्षों पर छत की पट्टोवा 
टिकी हरे । सामनाय मटर भपने ऊचे परकोटे स घिरे हुए विशात चाकार 
चौक के बाव खड़ा है। इसक प्लासप्ाम के मादर उपाह वी भात 
सामनाथ के माहिर की शोभा बटात रह हांगे। ये मदर पव बाल कलवित 
हा गय थे। टाड न उन गादरा के मलबे को देखा था । उमने सोमनाथ 
के मादिर बे सम्बंध मे जिखा कि भारत म ता इसवी समानता मरने बाला 
काई स्थात नहीं है। 


पटूणा स लगभग 40 मील की दूरी पर स्थित भहीरा के गाव 
ढाव में टाड ने दो मादरों के खण्टहर देख | उनमे से एक सूयथ वा 
दवालय था ॥ 


जूनागढ़ * गुजरात या एतिहासिक स्थात है | टॉड ने यहा मे 
दुग को यात्रा के दौरान युमारपाल का माँदिर हथा नमीताथ माहिरा के 
ग्रवशप दख | दुग के बाहर पूर्वीय द्वार से प्राग चलन पर सोनार वुण्ड 
वा पास पहाड़ी पर उसने बाधेश्वरी माता वा मौटर देखा । इस सिर मे 
माता काढों का मुदुट घारण विय हुए था शोर उमका वाहन भसिंत था। 


गिरतार जात समय मांग से दामादर महाटव था माहिर है । 
पास ही छोटे भाँदर म दलदेव वी मूति बिरागमान है | टाई बे ग्रप 
पश्चिमी भारत मी यात्रा व सम्पादक ग्रापाल नारायण बहुरा के प्रनुसार 
यह प्रतिमा बनराम की नहीं प्रपितु विष्णु को है जो गटा चत्र तथा शंख 


8 >> >> आज आल लीज  -,रीमलीमल-नीमत तक, ञ- अलसी अमल जलकर कसर 


24 यहीं प्‌ 345-355 अदट्टाचाय सच्चिटानट भारतीय इतिहास कोश 
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घारण किय हुए हैं। वामादर महादेव के मादर से झांगे बढते हुए टाड 
न भावनाथ महाटेव के मदर को देखा । यह एक रमणीय स्थल यथा। 
गिरनार की त्लह क॑ समीप पाण्डवो कार्मादर था | वही दो पझन्य 
मीदर वहैया तथा द्वापी के थ। इन मादिरा की छत़ें ग्रनाइट के खम्मों 
पर ग्राघारित थी। 


गिरतार परहुदचकर टाड ने अम्वा गारखनाथ शोर कालिका के 
मॉलिरों को देरा। उसत ग्रोरखताय मन्दिर से सिद्धा की पादुकाप्नों के भी 
दशन किये । 


मिरनार जन घर्मावलम्बिया हतु श्रद्धा का भ्रभुख केद्ग है। यहा पर टाड 
ने ममिनाथ मॉल्र के दशन क्यि । उसने तीत मादिरों की त्रिकुटी को भी 
लेखा जिनका जिरस्णोड्धार अथवा निर्माण तजपाल वस्तुपात ने करवाया था । ये 
तीनो एक चबृतरे पर हैं और भाद्यू के मन्दिरों सं भ्राधी शताठी पुराने है। 
थीच के मादरम उन्नीसवें जन तोथडूर मल्लिनाथ को मृति है । इनक 
दाटिनी झ्रार का मटर सुमझ भौर बायी झोर का समेत शिखर क्टलाता है । जो जन 
घमावलम्बिया वे! पच तोर्थों के पवित्र दो शिखरों के रूप म॑ प्रसिद्ध है। मादिरों 
पर पत्थर की कारौपरी व ) सुटर है । भीजिनाथ की सूर्ति श्यामल है। उनका मन्दिर 
चार मजिलों बा है जा एवं क बा८ एक छोटी होती चली गद है । सबसे 
ऊपर भाठवें तीयडूर च द्रप्रभ विराज्मात है प्रत्येक लिशा क॑ काने पर भी 
एक एक मूति स्थित है । एक कॉने पर पील रत्न को वनों भेद शिसर 
कीलपघु भाहझति है जा छत के प्रार चत्री गई है ॥ 


श्राग बाला मटर जो पराश्यताथ को भ्रपित है, उसे सामप्रीति ने 
बसवाया था ; माँदिर स॒प्रवशद्वार से एक सोपान सारणि दर्म्मों पर 
रिक्ली डयोटी तक जाती है। जिसम हाक्र मतिर के मुस्प भाग में प्रवेश करते 
हैं। तिहरी स्तम्भ पक्ति पर छत स आच्छातित विशाल कक्ष म होगर मण्डप में 
पहुंचते हैं । जो प्राय 30 फीट लम्बा और इतना ही चोौरा है । बहू स्ठम्मों पर 
खडा है। स्तम्मपक्ति मुक्त दोर्घाए जिसम चोकोर खम्भे दीवार के सहारे 
खड़े ह॑ इसे दालात से और स्‍प्रतरण मण्डप से छोद देती ह जो श्रुम्बजदार 


26 वही पृ 385 
27 बही, प्‌ 390-402 
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छूत से प्राच्छातित है। इसके भागे वेटी पर पराध्वनाथ की सृति निब महहिर 
मे विराजमान है । 


इस मदर से टाइ भीम कुण्ट ग्रया जिसके तिवट एवं मटर बा 
टूदी फूटी प्रवस्पा मं दखा । इस माहिर को झशटिलवाडा व बुमारपाल 
ने बनवाया था । प्रिर का नक्शा पराखनाथ मार जमा हा था। 


इसके पश्चात ऊची दीवारों से घिरे हुए सहस्तफ्णी पराश्वगायथ था देखा 
जो पभायात सुदर ढग से विमित था। यह मोटर सोनी पाश्वताय कहताता था । 
क्योकि इस मदर का जीणोशिर टिह्वीव सोती संग्राम ने करवाया था। मॉटिर 
क॑ भीतर हक हरे भौर घमकील चढद्ठाती पत्थरों व सम्भां व॑ बारण यहें वाफा 
ग्रच्छा दिखनाई परता था १ इस मर दर को बनावट भी पूद वर्णित मादिरा के 
समान ही थी। प्रागन मे कोठरियों मे मतता तथा भक्तो वी प्रतिमाए स्थापित थी। 


गढ़ की दूक पर ऋषभ्देव का मॉठिर था | जिसव कश प्रोर स्तम्भ 
अत्याव मुन्दर थे । यहा सफ़्द भौर पील सूयवात के बने हुए मं भौर 
समत प्रादि पवित्र जन शिखरों की उधु झाइतिया विद्यमाव थी तथा चोबा 
बी चार दीवारी ब॒ सहारे सहारे छोटी बोठरियां वा पक्ति चली गई है 
जिनम चौबीस तौयद्डूर विराजमाद ये । 


टाड़ वे भनुसार समूह का भ्रम मंदिर खगार वा महरों स सा 
हैपा गिरनार के देवता नमिनाथ का है। यह मदर बाहुन पुराना है । 
इसका भीतरी भाग भी मित्ति चित्रों तथा चमकोत जलाव से सजा हूं। 


मिरनार वी यात्रा ब॑ वाद वनस टाड झाग दढत हुए गूमला बरडा 
पहुंचा । वहां बा जेठवां का मॉलिर बड़ा प्रसद्धधा । टॉड लिखता है वि 
यह *मारत क्षास वी भ्राइृति वी है । माहिर एक चबूतरे को पीटिका पर खड़ा है । 
जिसवरा माप 63:020 फीट है। ग्रह माँदर तरागे हुए प्रथरों से बना 
है। इसबी भित्ति साजा सुझर है। प्रॉटर मे 23 फ्रोट स्यास वाया एप 
प्रप्याण मण्डप है जिसकी उचाई दा सण्ड है प्र इस ऊपर गुबज है जो 
घरातत से 35 फ़ाोट उठद्चा है। सम प्राथार मे लगभग ॥2 परोद ऊबाह 
जे स्तम्भा वी एक सारिरी है प्ष्टवाणाहति म प्रायाजित की गई है थौर ये 
स्तम्म कोरणी का वाम लिये हुए हैं भार पट्टों स सम्बद वर टियगय है । 
स्मी व उपर दुपरी स्ताम प्रति है जिस पर कशारणी द्वारा उत्दीश रास माह्य 
प्रथवा स्वर्गोपि नर्य संख्यंधा पूलियों से सुमाजत गुस्दद टिढय है । प्रूव झौर 
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पश्चिम क। प्ोर प्लाग तिकला हुई दो डयाया ह जो विरिजापरा के मध्य 
भाग के समान हैं। इनकी उचाई तथा चौड़ाई ]4 फ्रीटव 8 पोट ह। 
इनमे भ्नक खम्मे व बीच म॑ छत हैंजिसके मध्य म बारिकी प्लोर सजावट 
से एक कमल बनाया गया ह। बड़ी गुम्बज के चारो प्लोर छोटी गुस्वजें 
भी ह जो भी वसी ही तरह खरम्भों पर टिकी हुई है। पश्चिम मे निज मन्टिर 
मूतरि विहोन है । इसक ऊपर का शिखर तोड़कर गिरा टिया शया है + 
सह मा हर सम्भवत शिव या हपत माता का रहा होगा ॥ 


श्स मात्र सयाडा टूरी पर ही गणपति के माँदर का भौ टॉड 
ने अंवनाक्स क्या । मॉटिर म॑ कोठरियों के चारो ओर सम्मो के स्थान 
पर दीवारें ग्ोर चौखटटार सखिंडक्रिया थी झौर इसकी छत प्रण्डाकार थी। 
गणपति सीदर के उत्तर मं बोड़ा का एक मन्दिर था। जिसम एक दूसरे से 
सट हुए चार मण्डप थे ' रुम्भा पर टिक हुए थे। इस भर के भीतर 
पाश्वन्ञाथ की भूति थी जोर एक पत्थर पर चौबीस तीथड्टरा वी भूतिया 
उ्केणा षा। 


हारका प्राचीन काल से भारतीय व्यापार एवं बराशिय का प्रमुख 
केट रहा है | पौराशिक ग्रया म॑ द्वारवा सम्बधी कटे वथानक लिस गये 
हैं । टाइ के ग्रनुमार यहा का इृष्ण मोर समुठ जट से बुछ ऊंचाई पर 
बना हुपा है । यह मसीहर उरकोटे से घिरा हम्मा है । इसकी शिल्प कया 
बही है तिंगे हम (गिघरबाघ) देवालय की सज्ञा टिया वरत हैँ। प्रध्ययन 
हेतु व्म भार को तीन भाणों में बाटा जा सबता है यथा मण्डप था सभा 
भवत देववश या निज मन्दिर (ग्रमगर) भोर शिखर । इस मादर का सभा 
अवन घोवार है तथा इसको ऊचाई पांच स्पष्ट पिया (मजिलो) मे विभक्त 
ह ॥ प्रयेष्ष सण्ड म स्तम्भ समृह है | सबसे नीच खण्त की ऊचाई बोस 
पीट ह आर प्र्त तक बढहों सम चौसोण भाकृति रहती चला गई हू जिवम 
श्राई शीप्र पट्ट लगाय गये है जा उत्तरोत्तर गुम्बज के लिये प्राघार बन 
बात हैं त्तदप्त ऊपर दी चाटी घरावल स प्रचहत्तर पीट ऊची हू । प्रवक 
बग चतुप्काश वे मुंत्र भार पर चारन्चार भारा स्म्म ख” किये गय हैं जा 
हमसे महान भार का नींव का काय करत हैं। परन्तु इहें भार वहन करने 
के लिये अपर्याप्त समझ कर प्रत्यत्र स्तम्भयुग्म के बीच दीच म कुद्च प्रतिरिक्त 
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सम्मे लगा दियेगये हैं जिससे समरूपता का बतिदान होग्या है | लगभग 
दस फीद चौडाई की एक खम्भेटार भमती या फ़िरती सदस नौच की मंजिल 
मे धूम गई है। जिससे उत्तर दक्षिण और पश्चिम दी भार के भाग यम्मों 
के सहारे प्र भी प्रागे वट गये हैं । प्रत्यक खण्ड मे एव. भारी रविए 
भौँ हू जिसके मिरे पर तीवन्तीव फीट ऊची दीवार बनी हई है कि शिसिस 
कोई अमावधान मनुष्य नीचे न गिर जाय । इन छोटी-छाट़ी दादारा पर 
पृषक्यृथक विभक्त भागों मे बुराई का बड़िया काम हो रहा था । परस्तु 
विदेशी भाक्रमशक्रारिटा। ने॑ उहें नष्ट भ्रष्ट कर टिया। फिर भी इससे मूल 
इमारत को कोई क्षति नहीं पटुची । 


टाह के विवरण थे ब्नुमार निज मादिर बर्गातार हैं। इस मादिर 
पकृष्ण भत्तिवास मर पूव बुध (4पिद्रप्त बी पूजा होती थी। डिखता एव रछु 
मादर प्रव भी देवातय म विद्यमान हैं पग्रौर हृप्णा बी पूर्ति इगय बाहर 
कटा भ स्थापित ह। प्रत्यत प्राचीन शत्रीम निर्मित र्स शिखर मे एक वे 
बाद एक पिरामिड वन हुए हैं जो जप्रीन स॑ 40 फीट बा ऊउचाई प्र जारर 
समाप्त होता हू । जहा इस पिरामिड वी झाइति दाोते शिखर का व्यास 
बहुत छोटा हो जाता है उसमे पहुत रसका सात मजिलें स्पष्ट हू। प्रत्येक्ष मजिल वा 
मुख भाग एक छुल झासारे से भेजा हुमा है जिस पर छाटे दोटे सम्भा पर दिव 
हुए छज्जे भी बने हुए हैं । प्रत्या मील मे भीतर थी धार प्रम्भों पर 
सम्भे ठिके हुए हैं भोर इन प्र टिव हुए सध्य पट्ट उन पर धर हुए भार 
की घटती हु मात्रा की प्रपक्षा अनुमातत प्रथिक भारी होते चत्र गये हैं | 
इन स॒म्भों के शीय दव विलकुल मादा है भोर चारों तरप वुछ्ध-कुछ प्राग 
निकत हुए हैं कि उन पर माय पट्ट ग्रामानी स टिका सर्वे | इस इमारत 
थी प्रो बनावट जिसकी भीतर सउम्याई चोडाई प्ररहत्तर प्रोट भौर 
टिपालिस प्रीट है चट्टानी पत्थर या बतुप्ना पत्थर की है! 


यहां इृष्णा पूजन रखछोड वा छप मे होता है । एक स्तम्भाधारित 
डृकी हुई सुरंग इृप्णा के मोटर को उनवी माता देवशी के माँदर से 
जारती हु। विशाल चौक मवुद्ध भौर भी छोटे-छोटे मटर हैं । इसके सामन 
ही मुख्य मतदर के दक्षिणी-पश्चिमी कोने म वृष्णु व दूसर रूप भपुराय 
(मयुरापुरी मे स्वामी) का छाटा माहिर है। 
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द्वारका म ही टाड न गोमती क॑ हिनारे पर सगम नारायण क मन्टिर 
का उल्लेख किया है | यहा पर भांयरे म॑ मण्डप द॑ दर्ति्ग पश्चिमों कोने में 
चउलटेव की प्रतिमा विद्यमान हू । इसी प्रक्मार वहा चारों प्लोर एकता के 
देवता के मोटर का विवरण देते हुए टाड लिखता है कि यह मन्टिर 
बिविक्रम बुद्ध के प्राचीन मादर पर प्रोखामण्डल क राजा ब्याभ न बनवाया 
जो कृष्णा का पाता था 4 

द्वारा य सन्टिर के शिखर कस तान्‍न का काय भझोरगजेद ने किया । 
परन्तु सामला मानिक वाघेर रशछोड की प्रतिमा वो पहल ही बेट (याटीप) 
मे ले गया जहा वह झब तक मौजूद है ॥ 

टाड न द्वारका के कृष्णा मीटर बे झजावा बुछू झोर माहरों का 
भी विवेचन किया हैं | प्रर्रुण दीस मे झ्ारमरा ब॑ निकट शो पन नाथ 
बा मोटर शखाटार म शाख नारायाय माहिर वहीं मौरा बाई द्वारा निर्मित 
गापाव मदर सगद के सगभ नारायश माहिर (दस्युझा के देवगय और रण) 
का सत्रेप में वणन क्यि गया है । जेम्स टाट न माण्डबी (रायपुर बटरगाह) 
बे तरुणनाथ मन्दिर व“ प्राचीन भवश्ूपा का भी निरीशएण किया । यह एक 
समाधि स्मारक था ।ं 

उपयुक्त विवेचन स स्पष्ट है कि कक्‍ना ज॑म्म टाड का भारतीय 
सम्दुति क प्रति विशेष प्रनुशय था| प्रत भारतोय प्रवास य॑ प्रप्यक्ष करा 
व बह सटपयोग करनां चाहता थां । उसने प्रपदों स्वटेश बापसी की यात्रा 
में भारत बे सास्दृतिय स्थवा को देखने क्वा विश्यय इसी सत्म मे क्िया। 
टाड ने जो भी स्थन दखा उसका विवरण तजिपिदे३ जिया । उसने प्रपन 
यात्रा वणत मे पंचमी भारत व माँदिरों का दिस्तार स विवेचन कया । 
मॉइरो का ८लस करत हृए उसने उनकी स्थापस्थ का पर भी एण प्रकाश 
डाला । ढाड़ का यह विवरर भारतीय कच्चा म॒ रुचि रखने बाते विशना 
हेतु चान का महत्वपुरा स्त्रात है । उसके विवरण मे पृणता है और बजा 
सम्बधी तकतीक की भलक भी ॥ कनल टाड ने प्रीचमा भारत की यात्ा 
शीपक ग्राध म हम एस कई मीटरों से ग्रवग्रत करवाया ह ता हमारे स्मति 
प्रटल से लुप्त हा चुक थे । अथवा जिनका स्वस्प॒ प्रब बटल गया हू । इसका 
प्रमुख उल्ाहरण गुजरात का सामनाथ का माहिर हैं जा झब इस रप म विद्यमान 
नहा है जिस रूप में उस टाडन हया था । इस प्रकार कनत्र ट'्ड प्राचीन भारतीय 
स्वायाय परम्यरा की निरतरता को बनाये रदत वातां प्रभुव की सता ह और 
उमका ग्रथ पश्विमों भारत को यात्रा भी किसी कया को7 ये कम उपादय नहों हैं 
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कर्नल जेम्स टॉड 5: समाज खुधारक 


डॉ गोपाल व्यास 


भारत के उत्तर प्रात (वतमान मे उत्तर प्रदेश) के मिर्जापुर तामव 
स्थान पर जम्स टाइ प्रपन पिता वे साथ 8 0 वष की भवस्था मे भारत भाया 
था । यद्यपि वह यहा एक वष भो नहीं रहा किन्तु जम्सव मन में इस भूमि 
कः प्रति जिधासा तभां से बतवता रहो होगी। इसीजिय वह "स्ट इंडिया शम्पती 
बी संवा मे भर्ती होकर 800ई के झारम्भ झ पु भारत प्रायो है 
कलवत्ता में बम्सनी को सनित्त सवा करते हुए उसने बंगात वे जन-जीवन 
को समीप स देखा। यहा स टाट बा स्थानातर दिल्ली करे टिया गया 
जहाँ से दातीन व उपरात 805 06 ई मे उसका परदस्थापन 
डोसतराव मि घया व दरबार मे पिया गया। सिीधिया के साथ रहते हुए 
केप्टन टाट ने मालवा एव राजपूताना के जत-जीवन का देखने प्रोर ममभनवा 
प्रयन शुद्ध विया। इसब फ्य्स्‍्वर्प उसकी रझेचि भौगोविक एतिहासिव ततप्या 
का सग्रह करन बी झ्रार पग्ग्रमर हँई ॥ 8।8 * व प्रारम्भ मे उत्त मव्राह 
मारवाई तथा हाडाती का प्राविदीदत एजेंट नियुक्त दर राजस्थान भेजा गया 
तब से 4 जून 822# तक टाड ने उत्यपुर जाधपुर जसलमर काटा 
बूटा सिराही झाति राप्या वा प्रशासनिक यात्राएँ हानही बल्कि इस क्षत्र 





गुप्ता एव व्यास राजस्थान क इतिहास व स्त्रांत, भू 207 

2 798 ई मं टाट इगलड मे इस्ट इण्डिया वम्पनी की सेवा मे एद. कडंद बे ह५ 
मे भर्ती हुप्रा था, उपरान पृष्डन्बश 

3 उपरोक्त 

परवरी 8]8 ई मे दाह का उत्यपुर जान मा भादेश हुध्ा हथा 

8 माच 88 ई छा बढ़ भ्पना याय पग्र"ण बरन उत्पपुर पहुचा या । 

टाइ ट्रवाग पहने बस्टन इच्डिया (हि ? झनुवाल), सचालड़ों वत्तप्य घ 
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पारिवारिव-क्तहू एवं द्वप की उत्पति ही नहीं वरत दहेज वी ठदी दरों 

शिशुंवत कयाम्रा वी हयथा बालन का वातावरण भा उापान बार दिया था।एँ 
हज प्रथा क॑ बिःत स्वरूप ने राजस्थान मे त्याग प्रथा के स्तर पर राजपूवा 
बा झाशथिक टॉरन की परम्णरा का स्थापित किया जिसरे फलस्वरूप भ्च्छु स 
अच्छा समद्ध राजपूत भी पुत्री विडाहू स कतराव ठग ॥ इसवा फ्ते यह 
हुप्ता कि विवाह का उम्र हात हए भी राजपूत्र परियार में दु झारी बहन 
बेटिया परिवार की हर्प्या द्वीप तथा बेवह बहाने छा साधन बनने खगा। 


सामती - वातावरण ने प्रमानवीय व्यवहारा का इतना बाहरा समाज 
मे छा टिया था वि जहां दासा को पुत्रवत सम्मान भ्रॉप्त होता भाया था बहा 
झणरहवा शताब्टी बा उत्तराद मं पह दर - हगर! जहो स्थिति मे पहुचा 
टिये एये । दनका पस्तित्व इसब स्वामियों की कृपा पर निमभर रहता था। 
टाड बालीत राषस्पान के समाज मसप्रमु यंग हारा यापी गई बढ बगारोँ 
प्रपा भी सामातविक ापाण का प्रतिमातन वन गई थी ॥ ासक प्रगासकर 
एवं समद्ध जने का तीवन इतया दितासपूण हों गया था वि बज, भ्रमल 
शराब तथा रखल स्त्ियाँ उतक साझाजिक सम्मान वी श्रेणी मे प्रावी जात 
जगी थी ॥४ 


राजस्थान म॑ मराठा प्रतिश्मगणों स प्रभावित गई जातियों ने प्रपता 
जीविया " साधम चोरी डक्ेती का बना तिया था इनमे वजर सांगी 
थारी बावरी मर मीणा भीत मुख्य थे । कितु भपने क्षेत्र ग्रोर प्रभाव 
झितार हेतु छोट छाटे जागारदार (रापूत) भी टकती बे काय बरत मं 





9 बनर्जी एमी-” राजपूत स्टेट्स एण्ड ब्रिटीष पेरामाउटस्ी, पृ 45-46 

]0 मिहे उबार दे इस्ट ह्वीडया कम्पनी एण्ड मारवाड़, पृ 2] 

] प्राचीनश्ञात मे यह कत्तब्याभिमुय्र धामाजिव - आ्थिव सेवा रही थी (व्यागा 
मासाजिर प्राथिव जीवन पू 58-89) विलतु एन शन यह थम" 
शापणयकी धार उमरुब हावे ली टाइ एताल्‍्म भा ॥, पर 233, 
088ट्रबल्म (हिटी) यू 00 दीर द्वार पृ ॥36 

2 टॉंड एदाल्‍्मस भा 2 थृ 350 (46 एवं ।092 ट्रवास (हि) प 3,3 
496 श्रामा, उद भाग 2२ पे 70 

33 झटाग सामाजिक - भ्रोयिक जोबा पे 30 

44 उपराक्त पे 727-33 
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हिचक्चात नही थे ।* इसी प्रक्तार राज्य म॑ सामांज्क कत्तय्य के प्रति लोगों 
में उदासिनता का भाव" व ई प्रकार के राजनीतिक सामाजिक संकट पाले हुए 
प्रशासनिक ध्यध्स्थाम्रो को प्रभावित कर रहा था इसमे रखवाली बोलाई 
जमी राजनीतिक-प्रायिक स्वेच्दाचारिता झोर किसान व विक वर्गों का 
मातृभूमि स प्रायन को समस्या प्रमुख थी। ट परिम्थितिया मे समाज 
का ब्राह्मण मापीटारनवग कृषि काय के प्रति निष्क्रिय था कि कई बाघा 
राजस्थान की उपजाऊ भूमि बजर पड़ी हुई थी । फलस्वर॒प समाज परीछध 
हो नहीं रहा था बल्कि झ्लाथिक दष्टि स सामाजिक विपमता का ने प्राय 
राजस्थात सम जंड जमा चुका था। 


क्तत॑ जैम्स टॉड ने उलेखित्‌ बाताब्रण का झनुभूत ही थी 
क्या वरन ध्सक पजिए उसने सुधार हेतु प्रयत्त भा ग्लारम्म क्यि | उसके 
सुधारामक उपायों का अध्ययन दा प्रकार स क्या जा सकता है 
() विद्यमान समस्याझ्मा क प्रति टाष्ट के बिचार एवं (2) सामाजिक 
रुणणाता क॑ निटानाथ टॉड के चिक्त्सिय प्रयाम। भत हम टाड के सामाजिक 
सुघारक स्वरुप का प्रवलोक्त करन के लिए दानों ही श्रकारा के उपायों मी 
एकीहत रूप म॑ व्यास्या करेंगे। 


समाज सुधारक कजल डॉड 


राजस्थात हो नहा ग्रपितु समस्त भारत प्रठारहवी शताही के 
उत्तराद में सामाजिब कुरीतियो के प्रभिशाप स भ्रस्त रहा था । क्रि 





5 टॉड के भनुसार स्वये ठाकुर लोग भपन प्रत्रीन सबका प्रथवा 


पपराधकर्मो जातिया का सरक्षण प्रदान कर चारी-लूटपाट बलात्कार 
प्रादि का बटावां देत थे इसोलिए टॉड द्वारा क्िय गए सघिद्त्र 


88]8 ई मे इसका रोहन हनु निःंश है उनात्म भा । 4 564 
86 एनाल्स भा। पर6झा 


7 राष्ट्रीय. प्भिववागार नई टहिल्ता सर्रातित + फारेन पानी कल कसल 
टेशन पत्रस 920 82! ई 6 य्कटबर वीर विनाद प॑ 743 ॥4 
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राजस्थान ज॑ राजपूत राया का समाज तो अशिक्षा ने प्रसार 
में बटर परम्परावाटी तथा हटियों, के भवर मे फ्सा हुआ था। 
क्नत जम्स ठाड़ ने पोलीटीफद एजेंट का प्रत्भार ग्रहण करने के साथ ही 
सब प्रपम सामाजिक राजनीतिक सुधार कौ भोर ध्यान लिया। मेवांड राज्य म 
सामता की स्वच्छाचारी प्रवति पर झदुश सग्ाते के (लिए उसने ऊच्च श्रणी 
बे जागीरत्यगा से व्यक्तिगत सम्पकः किया भौद द्मभोता-पत्र "पर उनके 
हम्ताशर क्राय ४ दक्षप्र मरशारा ने हस समभोन वा (पूणत , पालन नहीं 
शिया कितु स्सके परिण्यामत राजपूत समाज मे राणा की पट प्रतिष्ठा थुने प्रतिष्ठित 
होने से राय बा सामाजिक राजनीतिक जन-जीवन न शन व्यवस्थित होगे 
लात । इस समभात से रखवाली चुगी जसे प्रधिकार सामतों को छोड्मे 
पर माथ ही चार डाकू ठग तथा हयारों को उतकी जागीर में प्तरक्तण 
प्रधातु शरण दन का कानूना प्रपराध घोषितू किया गया ।”* झपराधकर्मी जातिया 
के पुनर्वात्त हेत टाड ने हस्ट इण्डिया कम्पनी वे भारतीय शासत्र को झपनो 
योजना प्रपित की थी ॥ पर बम्पती कीं सरकार ने श्स झार घ्यान वहीं 
लिया बयाति करीय सरकार न राजपूतान (राजस्थान) ने प्रति कार्ट निश्चित 
नीति टाइ के समय सता निश्चित नहीं को थी |” इसीलिए टॉड ने, 
अपने प्रयत्न शासकों तथा सामाता के मध्य तिरातर रख | उससे मरों 

हो गतिविधियों को रोकन टतु मवाइ एके पूर्वी उत्तरी बिबत क्षेत्र मं ग्रान, 
स्वाधित कराय॑ तथा जोयपुर के शासक माह को भी इस हनतु परामश 


कल-नतहहतभमततम_््5 लत +झ-+>्आ न + 


8 टाड टारा चान्स मंटकोफ को प्रेषित रिपाौर॑ फारीन-पोलिटदीक्ल कमल 
टैशन ।8]9 ई 6 जूत परा-3 एवं 8 राष्ट्रीय अभिलसगार नई 
टिली टाड एनाल्स भा ! प 3565-72 4 

]9 एनाम भा | पर 564, प्लोफा उ ई भा 2, प 707 यद्यपि 
शरगा के अभ्रपिडार व सलूस्वर तथा कांठारिया के जागीरदार 
ने 827 ई तक न छाटा था फ्तत टॉड के उत्तराधिकारी 
अप्तात काब को भ्रप्नत ।827ई मे इस हतु पुन प्रयत्न करना 
पहदा था [उ इ भा 2 79 एवं 734) इक ज सो - हिस्दों प्रो 
मेवाड पृ. 72 

20 रटोंइ द्वारा एइम का भेजा गया पत्र, पॉरीनन्यालीटीक्रस इललेटशन 
8]9 ई प्रप्नेंत 47 से 38 सथा टोंड का सटकाफ का पत्र, उड़त, 82] ई 
जतवरी 6, राघटि 

2] चशिप्त थी वे राजपूताता एजेसी यू 23 5 


8] के 


व. अशण एरफणा ू 
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या लेडी मरो श्र” भोतो के पुनर्वात हतु। मसतोरादाट पींडबांडा 

खाद सैरेबान को छावनिया म इतकी भर्तों की जाने लगी वहा मर 
“ ग्रोर मोणा जाति के पलोगों का दृपिष्काय हेतु प्ररित करने उत्तम भूमि 
काए विवरण किया सया ४ द्र्यपि यह पुनर्वास अग्रेजा ब॑ आधिक-लाभ को 

इष्टिगत रखते हुएं याजित किया गया थाँ। फहिस्तु प्प्न बसते इसका प्रभाव 

सामाजिक शांति भौरा सुरपा पर भी पडा। जब भी ऐसी पत्रायगामी 

जाति पे! लोगों से ढॉड का साझ्नातकार हुआ त्ता- उमने एक उपतेशक/ बी 

भाति उहेँ घरित्‌ कायप “क्या छोडन हतु समभोथा भौर उनेसे प्रतिन्ता कराई 

कि भविष्य में वह प्रपराधक्म से विसुस रहेंगे ।/ टाड ने सोई हु ध्रापा 

का जगाने का प्रयत्न संमाज के हेरे वंग के लिए क्या फ्स्वरूप जहा 

राजा भौर भागन्त म भ्रतित्व का वीज भकुरित हान लगा वच्य शासक गौर 

प्रणा क मध्य प्रिन्ता एवं सताव क्रम ब्राशिक से अ्रपक्ी आर उम्रु| हैप्ा । 

उत्यप्रर (मेवाड़ )का शासक राएा। नेरटाड के भ्रभाई स॑ अपन को हिल्‍्दू सह्हृति 

के वोपएकर्ता के रूप में सस्थापन करना आरम्भ कर टिया ॥4 इस तरह थॉडए 

मे राजस्थान _ म॑ सामाजिक - विधि तया सामाजिक मयाठा की पुनार्षापना के 
प्रति भपने प्रयत्नों द्वारा सामाजिक सुधार का हा माय प्रशस्त ह्िया था। 

॥ दी ०३ &; 

मराठ्य - अतिकमण, एवं साम्न्‍्तों हारा प्रयधिक प्राथिव | दबाव म्‌ 

पीड़ित विशाल तथा व्यापारी राजस्पान के छुछ राजा स प्रायन दर ग्ुजरत 

मालवा...तथा उत्तरप्रान्त,चल गये थ। ' कक्‍नुख टाइ न इस हेतु घोषणय पत्रों 

तथा शासकों को भ्ररित कर खुविधाश्ता के मांग द्वारा व्यापारियों भौरज़परा 

का, स्वटश बुलवाया तथा उह वित व्यापार और भूमि सम्गीधत सुरखा 











22. टाड-एताल्स भ 52६ प 285 तथा उक्त ग्रथ प यही .. 2९ 
23. बअ्क-हिस्टी प्राफज्मवाद प 2627 7शन> उद भा? प्‌ 7] 
24. राजपूताने परःफ्स्पना का श्रभाव स्थापित हा जान से गुजरात एवं 
« मुम्ब के मेन्रंगाहां परे श्रप्रंज़ व्यापारियां का माल राजस्थान कप्रेज 
१ मर बिनोह टाोड्यट उदयपुर खरबाश नामच आाहि स्थारों से गज 
रता था जहा मर; मीणा स्‍गोौर भील व आवास भाग मे पदढत थ। 
25 ट्रेवल्स इन बैस्टन इण्डिया (हि) प्रनु )५ 56 एवं 59 पर 
26 शर्मा कालूराम राजस्थान का सामाजिक आाधिक जाबन पे 70 
27 दटाड>एनान्स भा | पे 555 56 559 एवं 5562 शोझा उ 
भा 2 पृ 706 हार्मा भयुरालात कोटा राज्य का इतिहास जा 2- 
प 548-49 
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एवं रियायते “िलदाई। “ व्मक प्रतिरिक्त राज्य कौ भ्रायिक - दशा को युघारन 
के लिए विदेशी व्यापारियां को राजकीय बैंक के भधिकार प्रदात करवाये 
शय ै॥“ व्यापारिक काफ्ति भ्रादि के लिए माग झोर उनको सुरक्षा शी 
व्यवस्था द्वारा राज्या म व्यवस्थित प्लाथिक - जीवन का सवार करन के प्रयश्न 
टॉड ने क्ये ये । सामाजिक - प्रापिक सुध्यर की दष्टि )स हीं उसने 
तत्कालीन समाज मे विशेषत राजपूतों की ऋशग्रस्त रहने की थाटत के प्रति मनन ही 
नही क्या बल्दि इसक लिए जागीरटारा तथा छोरे छोटे जमींदारों को इसक दृष्परिणयामों 
के प्रति सचेत भी रिया। यद्यपि टाड को इसमें काई सफ्लता नहीं मिल्री फिर भी 
इससे यह तथ्य तो स्पष्ट हांता ही है कि उसके सत्र मर सामाजिक उत्पान 
बे लिए निश्चित्‌ दष्टिकोश अवध्य था । “इससे राजस्थात वी जनता का! 
जीवन घ्तर ही समृद्ध होता। हृषि छ लिए भूमि झौर श्रम ही नहीं अपितु 
उससे सम्बाधित पानी को व्यवस्था के तिए टोंड मे शासक शोर अशासेकों का 
नये ताजाब खुटवान झोर वुपा को गहरा कटने वे लिय प्रात्साहित बिया 
था । ऐसी सम्राज बल्याणाव प्ररणा से कृषका को दशा मे सुधार हाते छम्व” 
प्रामोण-समाज के शांपण कर्ता स्वच्छाचारी पटेलो के लिए नियुक्ति -प्रधा को 





28 एनाव्स भा । पे 352 एवं उपरोक्त ग्रयथ. प वही 

29 उल्यपुर राज्य का इतिएस भा 2 पर 709 

30. प्ापुनिक राजध्यान का इतिहाथ पे ॥77 पर डॉ एम एस जन नटोंड 
भा राजस्थात मा प्राथिक प्रव्यवस्था के सिद्धांत का जनक बतलाया है 
जो कि सवंथा संत्यूत नद्दी है । टॉड को कम्पनी के राजनातिव पह्रधि- 
कारी के रूप मे कम्पनी का हित झवश्य टखना था किन्तु वह राजस्थान 
से प्रम करने वाला पहता भ्रप्रज भ्धिवारी था जिसे राजपूतान की व्यवस्था 
को व्यवस्थित करन हेतु प्रपठ उपर हापारोपए भी सहन पड़े थ एसी बे 
फरस्वरप उसने प्रपना त्यागपत्र दकर इयलण्ड प्रस्थान किया था । जसा 
कि डा जन वजिखत है कि टॉड का समझौता भील तथा मेरा स व्यापान 
रिकर प्रावागमत की सुरभाथ प्रावश्यक था (वही पु 0)प₹ डॉ जत 
इसके दूसरे पक्ष का प्रविस्मरण बर देत हैं कि इस समभौते से मार्गों 
प्लौर गाँवा की लूट पराट से मुक्ति पाने की झोर समाज प्रग्ममर हु 
यहीं इन उल्लखित जातियों का प्रपराधिक जीवन सम्मानित जौदिका - 
यापत हतु परिवतन की प्रार उमुत्र हुप्रा। 

3]॥ एगास भा | प॑ 646 

32. इस्ट इचष्दिया कम्पनी डे मारदादह पे 2] 
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सम्राप्त कर तिवच्ित्यरम्परा को पुनर्जीबित करने को पहल भी टाड ने ही 
की थी ।४ वेठ-्वेगार राजस्थान के जनजीवन का एक झाधिक झरम्रिशाप 
बन गया था। । श्षमी रायो मे पश्रशाप्क्रों की इच्छानुमार इसमें वृद्धि हांती 
रहगी थी ! टाड़ की मायता थी कि जनता पर झाधिक भार राय की 
सुयवम्था के लिए घातक रहता है अ्ठ उसने वेठ-वेगार प्रथा के उमूलत 
हैदु जो भी प्रयत्व क्ये होंगे उसका एक उदाहरण ही यहा समीचीम 
दोगा 

४ ४ प्राबु भोर पिरोही का स्वामी राव श्योसिह मुझ (हाट) 
मित्रा मैंन उ। समभाया कि प्रजा का उत्वान कस हो सकता है, बगार प्रथा 
को बड़ कर देता क्‍यों जछरी है क््यापारियों को सुविधाएं देना राय की 
तरफ से क्‍या आवश्यक हैं /॥ इस तरह की बहुत-सी बाता के साथन्साथ 
मन राब को समझारा कि जगली जातियों को भच्छा पभातटमी इनाते के 
लिए क्‍या क्या जा सक्‍ता है | 


कोठा राय मे हाली “लोगों पर पक्रप्िक प्रत्याचार हात थे । कक्‍नल्ल 
टाइ न इस हतु उनका दक्शा सुधारने का श्रयत्व क्या हिन्तु मेवाड़ में रहते 
हैए वह इस भार मशिक ध्यात गहां दे शक । वह दासों के प्रति 
शासका झौर सामतो से सदृब्यवहार की झपला रखता था । उसके हृदय 
में इन उपेशित मानव मावलबिया के प्रति करूणा थी स्मीलिए उसने प्रपनी 
एज़ेन्सी स॒ सम्बीधित शासकों को गोला नामक दासा के प्रति उनके बबर व्यवहार 
दे प्रति सचत किया था 


स्वेच्छाचारी - प्रचलन के उक्त सुधारों की दिशा में ढोंड को कुछ 
स्तर प्र सफ़्तता मिली यो उस हम उसके श्रति प्रजा ग्रौर राज के द्वारा 
भप्रदत सम्म झोर स्नह द्वारा झाक सक्‍त हैं । वह जब राजस्थान छोड़ 
क्र स्वदेश £ रहा था तद उससे मिलन सामनन्‍्त ही नहीं भपितु साधारण 
जत भी मर भौर वह एसे समय मे भी सामाजिक - राजतीतिक एवं भ्राधिक्त 





+कृषि सम्दायो काय करने बाला चाकर भ्यदा सोकर | 


33 एनानस भा | प्‌ 664 666 बनर्जा- द राजपुत स्ट्टस एण्ड ब्रिटीश 
पेरामाउन्दसी प 33 


34. टुबल्स प्‌ 00 


35 एनाल्‍्स भा |। ये 085 88 ” इस्ट इण्डिया कम्पती एण्ड भार- 
वाड प 2] 
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जन अना 
प्राटशों के घुसाव लाोगा वो यपोस्थान समभाता रहा था ।* मेवाड़ का 
राणा भीमसिंट उससे कितना प्रमादित था इसका _ उदाहरण इसीस प्रिमत्ा 


धर 
है धज के पटक «576 03 आए / श 


+ है». “हम एअीमपिह) भाष(टाड) को तोनें वष पी छुट्टी दे रहा, 
रहा ह्‌ इस बात को धुत जही जाना फरार तीत वर्षों से प्रपिकर ,ब्हरा 
का पाप वहां (इगलण्ड) पर इदाटा किया ता मे स्वयं झ्रापफा लात बे 
लिए प्राउगा प्लौर जहाँ करों. भिलेंगे पृषड कर ले प्राऊगा। 


टाइ एव तरह सतग्ग्रज राजपूत हा गया या जा राजस्थात क्वे हिताव॑ बिचार 
सभोया परता 'था । वेह इंग्लण्ड से जब भारत मे प्राया तब उसकः दशस 
भी बई सामोजिक झूटियों विद्वेमान था उनमे डॉक्नि प्रथा जेसा भ्राषवि ' 
अवास की परम्परा एंव थी । राजस्थान में कोटा तथा मेवाइ इसम _ प्रम्त्‌ 
थे ४ जम्म टॉड के इस समस्या हतु विचार को तत्कातित काहारिया के 
रादत के परिच्चार मे पनप आधविश्वास मे प्रति उत्ल़सितु उसमे बिचार स समझा 
जा सकता है ? ्ि 95 2 ॥ 

7 ४» २ यह साथत वी वाह है वि जिन परिदारा म रित्रया प्रा 
विश्वायों मे रहा करती है उस परिवार झौर वश गा कहयाएं केस हां 
सकता ?है ।? (डा 

कण! ४. फल 
भ्रघविश्ासों * श्रति जनमाह का भारेणां टोंड नसमाज मे झचान | 
भी बातादरण जो प्राना था ।, वह सिसता हैं कि ' भषान के अधकार 
में पद हुए लोग दयासु हो बुरे, शणित पधांरी का भी छान वे “विए 
भाजत दत हैं भौर एसा रन में वे कमा संकोच नहीं वरत । सकाछ 
का प्राश्य हम प्रय उदाहरण हरण, द्ारा प्रहण गए सक्‍त हैं जिमम ठाड से 





हनन रेट न प०+ 92००० कर  त408 ००५ ०००६० ०८० ०८४ ५2:०+७ 


36 ट्वेवल्स [हिल प्रमुदाद से, कशब जुमार), ५ 247: ; 
37 दृक्त पुंष्ठ वही कर ५ नह 
ल्ड 

38 एनान्स,भा 3 प ॥65 ट्रवास प 35, बी वि पथ 2039 7 

39. ट्रुदल्म (प्रनु झुशवहुमार) पे 34-काठरिका राबत की एक पत्ति के, पुत्र 
ही बीमारी से मत्यु छा हाथ मृत;पुत्र की माता ते; भपनो ज्रोतरह 
हर बहू रह हर सराश हि उमन उसके पुत्र शो पिजाबआतो ड्ाड़ा 
हैथा रस सी 
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लिखा है-- देवश राजपूत सरदार न बतलाया कि ब्द दिन पूव जब वह 
प्रपने भाई का दोहे संस्वार कर रहा था तो एक ग्रधोरी न भाकर मृत 
शेरोर कों यह कह करें मार्या कि शव वी बहुत बहिया चट्रनी बनती है 
उसी ( राजपूत सरठार ) ने बताया कि ऐसे लोगो (प्रपोरी) पर ग्रादमी के 
मारने का अपराध नहीं लगाया जाता हैं टाइ से इस _ हंतु क्या _ प्रयत्न 
किये यह हेमा विदित्‌ नेता होता है विन्तु "सके लिए उसने लोगो को सम 
माया प्रदश्य होगा कि यह प्रमानवीय इृत्य मूलत सामाजिक प्रपराघ है ्ि 


कतार बहु विवाह ग्रौर'चेमेल विवाह के प्रति टॉडन काई सुधारात्मक चरण 
नही) उठाये कितु इनसे “उँपने दुष्परिणामा का उल्लेख उसने प्पन ग्रथ म 
ही मही धरन्‌ फेम्पनी- सरकारें को प्रेषित्‌ अपनी रिपाटस में भी क्या 

-। ४ धसम्भव॒त उसने प्रपने क्षेत्र से रूम्बाधित्‌ शामकु और जागीरटाराँ 
में प्रारिदारिक हनेश- के दावा को निपटाने के सन्‍्दम में इस पिछेदी परम्परा 
की चर्चा की हागी । पर व्सका परिणाम कुछ भी नहीं हुघो । राचषपूत 
सोग बहू - विवाह को सम्मान एवं प्रतिष्ठा का साधन मानते रहे थे । 
मति प्रथा बाल-हाया एवं कभ्या-चघ जसी क्लकित्‌ प्रयाए टाइ के द्वारा प्रयत्न 
रन पर भो झूपी नहीं इसका मुख्य कारण कम्पनी प्रशासन का राजस्थान 
के सामाझिक जीवन के प्रति उठासीन व्यवहार कहा जा सकता है ॥ किस्सु 
लाड विलियम वेटिक द्वारा प्रपनाई यई सुधारामक - नीति का प्रभाव राज 
स्थान में कायरत झाग्ल भ्रविकारियां पर भी पद और ठहाने इसे डेतु 
कानूती - प्रश्रिकार मांगने प्रारस्भ कर त्यि ॥ दस सल्भ मे राजस्थान के 
शासकों पर !840 ई मे पश्चात सुधारात्मक उपाय तागू करने... ,प्रत्यधिक 
दबाव डाला गया तब भी्‌ उाजस्थान, से, इन कुप्रधामा, जरा सदा विनाश नहीं 
हो पाया ॥ पूर, टॉड के द्वारा राजस्थान मे ,व्याप्त कुरीतिय/ का झकलन 
उसके परवर्ता राजनीतिक - प्रधिकारिया को समस्या के सममने में सहायक 
सिद्ध हुए । शराब शोर अपीम के संवन से होने वाली हानिया क॑ प्रति 
भी टाइ ने लोगों को सचेत क्या था ।“ इसीके फ्लस्वस्प नशे की पीनक 
मे बला प्थवा देर लन को भावता से उत्पन्न सामाजिक विघटन की झोर टाड 





40 ड्भवल्स पृ 83 85 एवं 393 


4] रक्त तू 45-6 टा” द्वारा मठकाफ को प्रेषित 207 अनुच्छेट की 
रिपांट फो पाक 289ई जून 2, रा भ हि 


42. एनास भा 2 350 द्वेवल्स पृ 3 एवं 3, बनर्जी परामाउटसी प 47 
द डृवल्,स हू 
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ने लोगों का घ्याव, प्राकपित दिया था |! इन सभी प्रयला का तलातात 
भ्रभाव शुय ही टिखनाई देता है पर टॉड हे पर्चात्‌ प्लाने बाते झग्रज 
राजनीतिक - भ्रधिरारियां ने साम्राजिक सुधार के तिए टॉड द्वारा. इंगित 
झतुटेशा का हा भनुसरण किया । इससे स्पष्ट होता है कि टॉड चाह प्रपने 
समय म राजस्थानी समाज ,क़ो ज़ाग्रत करने में सफ़्न नहीं रहा हो का 
परन्तु कुछ समय बाट 2मक आयुच परिशाम भी उत्पताव करने सगे थे । 


निष्वपत कहा जा सकता है वि कनल जेम्स टॉड का एक सुधारक 
के रुप म प्रवलोकत उसके द्वारा क्िग्र गये (।) सामाजिव राजनीतिक (2) 
साप्राजिक प्राथिक तया (3) सामाजिक सॉंस्‍्मृतिक क्षेत्र मे प्रक्रियात्मक 
प्रयोग एवं उसके उल्लेखित विचारा स बिया जा सकता है| भौर इस रूप 
मे बह श्रश्ामतिक याग्यता धारण क्िय हुए राजस्थात के समाज में व्याप्त 
बुराइयां का प्रथम केल्पताशील सुधारक्ष था | 


५  ल्‍ेभ७ . के 





43. उक्तन्प्स्थ प 4090 

44. इसझा कारण 867 68 ई बी एडमीनीस्ट्रटीव रिपाट से पता चसता 
है कि राज्य वे कमचारी प्लौर सामत भपने क्षुर स्वार्यों व फ्लस्वर्प 
सुधारों के विराधी थ, रिपराट झ्राफ राजपूताना स्टेटस, प 9 


कर्नल टॉड का समाज शारयचीय योगदान 
+जडॉ सो एल शर्मा 


कनल जम्म टॉड एक ऐस भग्रेज विश एवं इतिहासकार वह जा सकत हैं 
जिनके लखन क। कवल् इतिहास विषय की सलीमाम्मा लक ही परिसोमित नहों 
रखा जा सकता । व समाजशास्वियां के लिय मां उतते ही उपयागी सिद्ध 
हाते हैं जितने कि इतिहासकारा के लिय । इस लक्ष मे उनके समाजशा 
स्त्रीय योगटान पर विस्तार से प्रकाश डाला जा रहा है। 


कवल टाड की दाना अ्रमुख रचताओां कर हिटठी अदुवाट स्थिए जा 
चुका है झौर इस लेख के सदभम के तिये इठही पनुवाटित पुस्तक ! को भाषार 
माता गया हैं । के 


टॉड का समाज शारत्रीय योगदान 


हम दो आधारा पर किसी भी विटान के याॉग्टान का यमूयाक्‍न 
समाजश्स्त्रीय दष्टि स कर सकते हैं-पहला प्रद्धतिशास्त्रीय एवं दूसरा सद्धा 
तिक । टाड की रचतार्मो का गमरुल्याक्ने भी इन दांतों प्राघारों पर किया 
जाना समोदीन होगा। 





] (॥) टाड लिखित राजस्थान वा इतिहास एनाल्स एण्ड ए-टक्विटोज भाफ 
राजस्थान का हिंदी भंतुवाः-प्रनुवाटक' केशव कुमार ठाकुर तथा भूमिका सेखक 
ईश्वरीप्रसाद, इलाटादाट प्रादश हिदी पुस्तकालय 965 


(॥) पश्चिमी भारत कीयात्रा लें क्‍नल जम्म टराड रबित ट्रवल्स इस 
बेस्टन इण्डिया का हिंदी झनुवाट अनुवाट्क एवं सम्पा”क गोपाल सारा 
यण बहुरा (राजस्थान प्राकष्य विद्या प्रतिप्ठाव जोधषपुर 965) 


प्रस्तावना लखब रघुवीरतिह 
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परध्दतलिशारत्रीय योगदान 

वचानिक विधि पर भाधारित प्रनुसघान म सर्वाधिक महव पद़ति वा है 
्रानुभविक पद्धति से तथ्या का आकलन एवं सम्रह किया जाता है तथा उदह्ीं पर 
आधारित विश्लेषण + फिर विश्लपण के भ्राघार पर सिद्धात निर्माण क्या जाता है । 
श्रत्ष दोता प्राघार एक दूसरे क पूरक है। यद्यपि टॉड के टारा जिस पद्धति को प्रयुक्त 
क्या गया बह क्वल एक ही प्रकार की नहों है। फिर भी तुततामक 
पद्धति को उहति झ्रधिकाश रूप म प्रपनावां है। उनक द्वारा सकक्‍दित तर््यों बे 
स्रोत द्वतायक एवं प्राथमिक दोनों है १ प्रायमिक स्रातों म उहान स्वय पुरान 
मिक्‍त्रे शिलालेख ताम्रपत्र एवं भ्रय प्रामाशिक् एतिहामिर प्लामग्रा का एव 
ब्रित कया तथा उसको श्रणीवद्ध करक प्रपडी ग्लोर से विश्मयश दिया है । 
इस काय में उहें एक ऐस भारतोय मनोपी वी प्रावश्ययता थी जा समस्त 
एवं प्राइत तथा स्थानीय प्राचीन तिषियों का चाता हो | उाहाने एवं जन 
मुनि को गुरू मानकर उनसे सभी प्रामाशिक शितातखों एवं भय ग्रथा से 
आाग्ल भाषा मे प्रावश्यक जातकारी हासिल की । वे थे गति पान” । 
मुनि भानचट वे प्रलावा एक ब्राह्मण पड्ित से भी इसी प्रक्गार की सहाशता 
जी थी कितु ब्राह्मण पण्डित प्रधिव पढ़ा हुधा नहीं था । सामग्री सकलन 
की एह विधि बस्तुनिष्ठता को बटाती है तथा लेखक एवं भनुमधातवर्ता व 
जिय उपयोगी सिद्ध हाती है । समाजशास्त्र मे उन नवीन अ्रष्ययनों वा सिय 
यह पद्धति भ्रनुकराणीय साबित होगी जिनम एतिहामिक तथ्या का सहारा विया 
जाता है । विशेष रूप से भारतीय सामाज्वि यवृस्था मे परिवतत की टिशार्पों 
भ्राटोवना एवं जमीटारी जागीरदारी व्यवस्था ब॑ झतगत भारत मे बालातर 
में होते बात परिवतता को सम्मन के लिय इसी विधि वा सहारा लिया 
जाना चाहिये। जां भा तथ्य सकतित इस प्रकार स कर लिये जात है उनका सरल 
वशन बरने के बजाय विविध सामाजिक व्यवस्थाप्रों के ततक्रालाय तष्या 
में तुलना करक विश्लपश अस्तुत क्रिया जाय तो उसकी शण्णित महत्ता! भ्रषितर 
प्रमाशित होती हू ।* 


टॉड ने प्ररन एनास मे सवप्रधम राजस्थान को जागारटारी प्रया 


को तुतनामंक विश्वपश ब्रस्तुस किया है । युराप्रीय देशा पौर विशयरपस 
ई दलड में पाई जान बात जागीरदारी व्यवस्था स राजएवान वो जागीरदाग 


न्+त+रा.. ७ 


हु हुसिय मारायश प्रिंट चृष्चवद टोंड का व्यक्तिव एवं हृनिद हक्मभिह 
भाटी द्वारा सप्रावित राजस्थान व इतिहासकार डह्यपुर प्रताप शाघ 
अविष्णशन प 34 
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ध्यवर्था को तुलना क्री * झौर थाई बहुत प्तर के झलावा दोनों व्यवस्थाधो मे 
समानताएं प्रधिक बताई गई हूँ। इसी तरह से राजपूत जाति की उत्पत्ति- 
तथा इसकी विविध उप शाखाधा वश-धाराप्मा गोब-समूहां भाति का विपट 
बंणन टाइ ने प्रस्तुत किया है । राजस्थान की जायीरदारी व्यवस्था मा 
विश्लेषण इस प्रकार किया गया है कि उसमे उन सभी परिबतनों एवं गतिशीलताप्रों की 
जानकारी मिलती है जो जागा रखारी व्यवस्था बी निरतरता एवं ग्रत्यात्मक्ता का प्रकट 
करती है। जिन स्पा को वे वस्तुनिष्ठ तथा मूत झाधारों पर प्राप्त नहीं कर सके किल्‍्लु 
जिहें वे उचित सम्रम रहे ये उहें भाट चारणा की गायाभों महाभारत एवं घय 
पौराशिक ग्रयो तथा लोक क्याप्नों व जनश्रुतियों शा महारा लेकर प्रकट 
किया 7! यह पाठक पर छोड त्या है कि यति इन पाधारों को वस्तुनिप् 
बधता का नहीं मातते है तो थे जा घाह सो प्रपते निष्कृप नितालें। टाई 
ने बसुदी से राजपूत जाति की उल्त्ति उसको निरतरता एवं इसकी विभिन्‍न 
उप जातियों का दही भाषारों पर विस्तार से स्पष्ट किया है समाजशास्त 
मे घव तर हुए जाति व्यवस्था के प्रष्दयनों टॉड का उद्धरित नहीं कया है । 
कितु मरी मान्यता है कि यटि जाति विशप की (राजपूत जाति जा साध्या से 
प्रमुता सम्पन रहो है) स्थिति एव उसकी उतसति तथा व्यवस्था सम्बाधी 
विश्लेषण देखना है ता टाट दो पुस्तक के प्रयम सात परिच्छेद * अधिक 
महूवपूण हंगे । ”स भाग का सामग्री का भ्राघार प्रणिकाश्न रूप सें पौराणिक 
ग्राथा एवं चारगा की वणावतिया का बताया गया है । इसे इल्ालोजोक्ल 
पद्धति के रूप म॑ समाजशास्त्र म स्वीकाराक्ति प्राप्त है ॥ राजस्थान मं जागोर 
प्रधा शी पुणनामक यॉस्‍स्या शर्त हुए टाक्‍ड विखत हैं. राजस्पाव भी 
प्रासम स्यवस्पा वा पग्राघार हआरा वर्षों स उसकी जमीटारी प्रपा थी भोर 
बह प्राचानकाल से यारपर वी जागीरटारी प्रथा क समात थी । उसकी थप्ठता 
बचत समय तक कायम रही भौर बाहरी संगटित जातिया के लगातार प्रत्या 
चार। तक छिन्‍त भिन्‍न नहीं हा ख्री । भारत वा प्राचीन भोरब इस शासन 
व्यवस्था का एमा प्रमारा है जिससे कोई निष्पल पश्लौर बुद्धिमान इनकार नद्दो 
कर सकता ।ढाड़ ने ले कवत यारप्‌ को जागीरतारी प्रथा से राजस्थान 
बी जागारशारा प्रथा त्री तुतना की बल्दि भारत के भच्य क्षत्रो मे भी जो 





3. टाड्ड लिखित राजस्थान का *विशय एनास एण्ड एलजिक्विटीज. भा 
राजस्थान का डिल्य पनुवा” पूर्व उद्रित पृष्ठ 79-27 
4. दक्षिय वहा पृष्ठ 37-78 
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जागीरटारी प्रथा प्रारम्भ से क्‍श्रव तक रही है उससे भी राजस्थान की जागो 
रदारी प्रथां से तुतता को है ) राजस्थान व राजपूत वशा का थारप के 
राजव शा से भी श्रष्ठ दताया गया है 


टांड की तुतसामक पद्धति मात्र एकल रूप मे प्रयुक्त नट्रों की गई 
है । इसका सही उपयोग ऐतिटासिक पद्धति के साथ क्या गया है । राज 
स्थान के विविष क्षेत्रों बी सत्ता एवं शासन व्यवस्था का प्ललग प्रलग बणन 
प्रामाणिक तथ्यों व॑ साथ कया है । मंवाड मारवाइ जसलमेर बीवानेर 
जयपुर कांठा बूटी तपा महभूमि के एतिहासिक वणन में हम उसने सभी 
घटनााम की जातकारी मिलती है जा सत्यों से इन भूतपूव राज्य में 
सामाजिक निरतरता तथा परिवतना (कभी तीद्र तो कभी घीम) को स्पष्ट 
बरत हैं । एतिहासिक वन नीरस ने हां जाय इसके लिये टाइ ने स्थान- 
स्थान पर राजवशा थी उन दास्तविक धटनाप्ना वा विस्तार से विवधन भी 
टिया जितम राजपरिवार के लाग भपने ही सदस्या क॑ प्रति विश्वासघात व पड़ 
मंत्र करत हैं भौर उनवा मुबाबलां भी जिया जाता है ॥ इस एतिहासिक 
विवचत की सबसे बडी विशेषता यह है दि हर राय ने बारे म उसको 
स्थापना एवं प्रारम्मिक प्रवस्थाप्रा से लेबर ।8]8 ई को तत्कालीन राजनतित 
ड्यवस्था तक राजधरावा एवं शासत व्यवस्था के बारे भे सूचना दो गई है। 
भरत विश्लेपण का काल विस्तार प्धिक है तथा कक्‍्वत तिथियों एवं घटवाप्रा 
को ही न देवर उनसे सम्बोधित परिस्थितियां का भौो विश्लेषण हैं | प्रत 
टॉड की एतिहासिक पद्धति समाजशास्त्रियां के लिये राजस्थान की प्राचीन 
एवं प्राधुनिक (सन्‌ 88 के पूव ठक) सस्दृति एवं सम्यता के शासक वंग 
मे विध्मान सभी लाणा के प्रध्यपत हृतु बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । विविध 
जातिया एवं घाभिक व्यवस्था, प्राधिक व्यवस्था धाड़ि क बारे भ भी वारत 
विक जानकारी इस पद्धति पते राजस्पात वे समाज वे बार मे मित्रती है। 


यात्षा विवरण दे माध्यम से सामाजिंद व्यवस्था के विमित पक्षों 
पर विवेधन भी टॉड ने झपना पुरतक पश्चिमी भारत की यात्रा में शिया 
है । यह विधि समाजशास्त्र मं भ्रषिव अ्रघलन में नहीं है हित टॉड ते 
पानुभविद्र प्राधार पर जा ठच्य साया से सबतित दिये उहेँ तोथिवार इस 
प्रकार भ्स्तुत किया हि सम्पूण प्रस्तुतीकस्ण मे उदाने ग# सामाजिक सस्याप्रा 
अक्नियाप्रो एवं सम्रह्मा बे गतिशीस पहखुम्ो पर एक समाज दचानिज की दृष्टि 
से अग्राश शाला है । विशप रूप से धामित्र सस्धाप्रा, सामाजिक सरबनाप्रों 
परपराप्ता बा जसा द्ॉंड ने धपना झांख से दखा अथवा प्रात संखागारा 
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सथा जनथुतियों से जैसा भो टॉड को मालुम हुप्रा उसका वर्णंत सजीव ढंग 
से कया गया है । कई प्रसयों में ठटाड ने वशावलिया एा मनुस्मृत्ति 
जस प्रामाणिक भ्रयो का सहारा लेकर सामाजिक परम्पराप्नो ए। जाति रूग 
उनों क महव को स्पष्ट किया है । कक्‍सल टाई की यात्रा करीब सात 
माहू भे उदयघुर से प्रारम्भ होकर बस्वई मे समाप्त ”ई जा जूठ 3) 822 का प्रारभ 
हुई थी झौर जनवरी 823 मे सम्पूरय हुई तवा उसके बाह हमेशा के 
लिय वे इयलण्ड चने गये । यात्रा का विवरण व झपने जीवन काल मभ्रका 
जशित नहीं करा सके + वतमान स उगभग एक-सौ साठ बष पहल के राज- 
स्थान म॑ जिस प्रकार की सामाजिक परम्पराएँ रीतिरिवाज एक विटशी प्रशासक 
की निग्राह में किस प्रकार विशप स्थान बना उते हैं उसी का वस्तुनिष्ठ बणनत 
टाड ने कया है । 


डॉड दा सोघ्दातिक योगदान मुल्य स्प॒स॒ निम्न विषया से सम्बीघत 
सामग्री दा की दोनो पुस्तका मे मित्रती है जिनका सम्राजशास्त्रोय महत्व स्धिक 


है न 


) जागौरदारी व्यवस्था 

2. राजपूत जाति की उत्पति तथा उसकी दिविष शाखाए तथा प्रय जातिया 
का वणन 

3. सघष की प्रक्रिया के तस्थ-कारणों एए परिणामां क प्राधार पर युद्धों का 
बणन 

4. शासन एा मत्ता की स्थिरता एा। झस्थिरता ब॑ झायाम>काल की गहराई 

के प्रन्तर्गत वास्‍्तबिक घटना्रों का वणन 

द्रइन्समूहो रु कारण एवं परिणाम 

विवाह सस्था-पझनुलोभ तथा प्रस्तथाथिक 

राजस्थान की जनजातियों का सामता के साथ परम्परागत सम्बाब 

मररीय हा खामिक तथ्यों का बंधन 


व नव ०७ 


उपयुक्त सभी विषया का समाजशास्त्ीय महत्र है भ्रत टाडइ गझब 
केवल इतिहासकार हो नहीं बल्कि ऐसा संभाजशास्त्रों माना जा सक्रता है 
जिसने विषय को स्थापता तथा उसके ग्रमूम सिद्धाता का तो निर्माण नहा 
किया रिन्‍्तु मम्राज विषयक वट तण्य मूलक सामग्री भ्रवश्य प्रटान वी जा 
समाजगशास्त्रीय सिद्धात निर्माए मे भनिप्रावश्यक्र समभी जा सकती है यद्यत्रि 
नदीन तस्या के झावार प्र क्‍नत होठ टाटा टिये गये सामाय कक्‍्यन या 
सद्धातिक्त ब्याध्याएं निरस्त हो जाती है कितु विच्ान के झवगत उसे निरस्त 
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पिद्धाता बा महत्द कभी भो कम नहां हाता जितकी बहोत नय तथ्य सक 
जित बरव उह निरस्त जिया गया । विशप रूप में टरंड द्वारा जागीरटारी 
व्यूवस्था म॑ राजस्थान तथा यारप की सामाती व्यवस्था की समख्पतापों को 
अधिक उबारा गया जबबि दाना मे भिन्‍तताए प्व झ्धिक्त दिखाई दती हैं । 
यहां हम उक्त लिखित सभी बिन्दुप्ना को ता नहीं ल सकते विन्तु कतिपय पर 
अवाश डालता उचित हागा । 


जागीरदारी डयवरथा 


यद्यपि टाड के विश्लेषण का सदम राजस्थान बी भूमि पर सत्यों 
मे विद्यमान जागारदारी व्यवस्था क विविध प्रतिमानो स है फिर भी उहोंने 
सामती भत्ता वे कुछ सामाय भाधार स्पष्ट किये हैं। उनके भनुस्तार राजस्थान 
की जागीरदारी व्यवस्पा वा मूल खात भारत भूखण्ड के उत्तरी भागा म 
विद्यमान सामती व्यवस्था है। यहां राजस्थान में सातवीं शताब्दी से 
ही सापतशाही व्यवस्था के उभरत क॑ स्पष्ट तस्य मिलते हैं । विशुद राज 
पूठ गश व सोगों मं स ही सत्ता का प्रमुख या उप्का सामत बनता भ्राया 
9 । राज्य सत्ता को राजपूत शश की थप्ठता प्त जोड गर देखा गपा है। 
पटबता के सतत भ्रधिकार ने भूमि पर राजपूत वश के लोगा को ही भपना 
एक्विक्ार बताने को चिरस्थाइ नियम प्रह्नन किया है। इसके झस्तर्गत परि- 
बार में पिता वी मत्यु के वाट उसके सबसे बड़े सड़ब को हो सपूण भूमि पर 
प्रधिक्ार मित्र जाता है ॥। राजपूत जाति के सोगो ने प्रपने यशों परिवारों 
की श्रप्ठता व इस प्रधिवार व लिये बाहरी स्‍ाइमणाकारिया स॑ युद्ध बरवे 
स्थानीय निवासिया का रक्षा वी है तथा उह भपन धम को बचाने बे लिये 
प्रानी खाएं ही हैं । इस बल्ले मे उडें भूमि पर सपूणण एपाथिकार 
मिला गई सामलता हवा एक क्षन्र या उनकी सांस्दृतिक पहचान हांती है तथा 
उसका एवं मुखिया द्वाता है जो उनमे समायोजन स्थापित मरक एक राज 
सत्त। को विधारित बस्ता है | राजस्थान मे महाराणा(राणा/राजा/महाराजा 
दराव/महाराब/रादव हपरे वास से सामाता ने बम पहचान जात थे 
मवाइ राय मे रागा या महाराशा का पल प्रमुख बे लिय था तपा शासन 
शो साकतिक श्रमुप ति या एक्वरियनाथ दवता को माना गया है ) मवाष्ट 
का मासतदा) व्यवस्था एसी जाग्रीरटारी वपरम्पराप्ता सं संचालित थी जिनमे 
भ्रप्दता भ॑ प्राघार उची श्रशो ऐरि उनस नीची श्रणी तथा उनसे भी नीची 
श्रेणी के जायेरदर हात थे । इन सभा वे प्रगग-प्रसय प्रधिकार निर्घा 
स्ति थे | निम्बविखित चार जशों व॒॑मामत्त मवाह में सत्यासे विधमान 
श्ह्हैं 
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(घ) प्रथम श्रेणों- सोलह उमराव(सामन्त) इहो में से मद्राणा के मात्रा 
मण्डल भर सम्मिलित हांत थे । इनकी वापिक प्राम” 
पचास हजार से एक लाख रूपय तक की होती धी। य सवसताके 
प्रमुख हिस्मेटार ये | 


(ब) >ितीय श्रणी- वत्तीसा सामन्‍्त जिन जारीरश्यरा कौ झमहट पांच हजार 
स॒पच्चास हजार रूपय वाधपिक । रनकी नियमित उपस्थिति महाराणों की 
सेवा रहती इनके पास एक तथघु सविक टुककी भो रखतो थी 


(स) ततीय श्रणी-गांत्र वे सरदार ये महाराणा पर निभर रहत थे ! 
राज्य को विविध सवाभा मे इनका लगाया जाता था । राणा की 
विजी सुरता मे इहा सरदारा मे में होत। सामस्ती विटाह के समय 
राणा द्वारा इनका सामतों व बिडोह का टदात मे उपयाग लिया जाता । 


(४) चौथी श्रणी- राशां के परिवार के अय राजकुमारा की जा राग 
सही बनकर छुट भया रह जात सर मात्र एक जावीर के हक्टार ही 


रहत है । 


उपयुक्त चारा स्तरा पर सत्ता बे अधिकार मर्वाविक स कम की 
अउस्था म प्राप्त होते हैं जो राजपूता का हो प्रोय मिलते रहे हैं । ढाई 
भें यह देखा है कि राजपूर्ता के इस विशपाधिकार था खाते परम्परागत है 
जिम प्रमुख समाजशास्त्रो मंझस वेबर ने परम्परागत प्राधि9शारी व्यवस्था के 
लिय एकमात्र प्राघार बताया है । टॉड के झनुमार राजपूर्तों वो तोन ही 


विशपताए भ्रमुख्च बताई गई ह -- 


() हृथियार--तलवार दाल भाले झाऱि 
(2) धाड़ा “>गुडसवारी के लिये 
(3) शिक्ार --प्रपने भाप को शारारिक छझक्ति म समर्थ रखन के लिय 


मारवाड म॑ सामतों के स्वराक्‍्रण की दा स्वरीव यवस्था थी । 
प्रथम श्रणो क उच्च स्तरीय सामम्त ठथा डिताद श्रणी के सामत । इमा 
स्तरीक्ृत रूप मे भाय रियासता की समती व्यवस्था भा राजरथान मे विद्य 
मान रही ! राजपृत सामस्तवादी व्यवस्था का युराप्ाय मझामतली शामन 
व्यवस्था के साथ समतपता का कइ विटाना ने झस्थोकार क्या हू | $ 
डा चूष्डाबत ने सम सदम मे लिखाह- 
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राजपूठ सामदवाट मूल रूप म एक विशिष्ट प्रकार बी संघीय राष्ट्रीय 

एक प्रजातातिक सस्था हैं”. राजस्थान मे भूमि झौर उसकी मिट्टों पर 
उपज के प्राघार पर राजस्व के भतिरिक्त राजा का कोई क्‍झधिकार नहीं था। 
मुसैपीय सामत प्रशात्री मे मुख्य मिडात यह है कि राजा ही राज्य वा 
सावभौम स्वामी भौर मूत्र स्व॒त्वाधिकारी होता है और समस्त प्रधिवार उम्ी 
मे निहित हात थ॑ तथा उसी स॑ प्राप्त क्िय जा सकक्‍त थे । क्र युरोपीय 
सामात प्रणात्री में ढृपक ग्रयवा दास कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं कर सकता 
था भौर यदि वह काई भम्पत्ति या ओूमि खरीद भी लेता था ता यह रवामी 
उसम घुसकर स्पच्छा स उसका उपयोग कर सकता था । जबकि राजस्थान 
मे रखत भ्रथणा क्सिन ही मूमि वा असली मात्रि हाता था । है 


वास्तव मे दखा जाय तो टाड ब द्वारा क्या गया सामाती शासन 
ब्यवस्था का राजस्थान के सदम म्‌ तुलनात्मक विश्लेषण एक तीय था 
दयर है भौर उसके बाद प्नाय विद्वाना मे प्रपन - अपने मत प्रस्तुत करने 
झ्म विषय पर विस्तार स॑ प्रताण डाला है । एवं विटेशा राजनयिक वो 
दप्टि समाज वनानिक की तरह से ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर के-द्रित हुई 
थी जिस पर उसके पहुत्र व्ञानिक विधि से विश्लेषण उपल्ध नहीं थे | 
यही उतका सबसे वडा योगदान | 


टॉड न सद्धातिक तौर पर सामतशाही व्यवस्था म निम्न विखित 
भ्रधाप्रो का वणन दिया है जो इस व्यवस्था का बनाये रखने म प्रपना योगदान दती है- 
नजराना जागोर का पाढी दर पीढी हस्तारित होना पुत्रहीन सामत के मरने पर 
जागीर का राप्य म॒ विलय भयवा विधि सम्मत तरीके स गाट लिय पुत्र का जागीर 
मिलना घने की सहयाता नाबालिग सामत की रखा, ठथा विवाह भी 
विशय रस्म । जागीरदारी में भूमि पर जाग़ीरदार का सब सम्मत प्रधिकार 
होता था । मवाड मे यह प्रधिकार दा प्रकार बताया गया ह-(!) प्रास्य 
डापुर--प्रस्थाई प्रधिक्षार तथा (2) भूमिया स्पाई प्रधिकार सम्यूण प्तामतशाही 
व्यवस्था मे सभी श्वर्तिया क सामतों का टॉड ने तीत वर्गों म॑ विभाजित 
कया ह। 


१४) मिपारी साम त--निश्चित अवधि तक भूमि पर प्रधिवार 
(2) घिर स्थाई स्वामत 
(3) बशगत सामत 
गासती व्यवस्था व प्र तयत जागारटारी प्रदियारा 4 प्राघार पर 
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समाज में राजपूत वशा के कतिपय प्रमुख परिवारा को जो सर्वाधिक अ्धि- 
कार प्राप्त थे और जिहें प्तकता क॑ झाधार पर सजा के सभी अधिकार 
वशियत में मित्र चोत दे उनम घीरें द्ीरे मिसेवट आई ॥ दाड़ भी मायता 
एक सद्धातिक सामाय क्‍यन के रुप्र भें भी इस प्रकार से उभर कर भाई कि 
जिम प्वृता कूँ भृणिकार से जत्ता ३३ निर्धारण हुआ;;उसी कजारण काला 
तर, मे भ्धिकारा की ग्रियावट भी झाने लगी |, एक. प्रमुद्ू सामती मुखिया 
के पीटी टर समयान्तर के साथ-साथ भूमि ए। सम्पज्ति को, लकर नाईयां म 
लगातार बृटवारे से उनकी स्या एा झड़ मे गिरावट झाती रही 
झौर इसी कारण राजपूत रियासतों की सर्थाशक्ति कमजोर पडतीऋ गई 
झौर बाहरी शक्ति को ,भ्रात्नमणा करके ,उहू दवा देने का झ्वसर 
मिला | टाइ लिखते है ८ 
) 

प्रपमी खांज भ॑ हम इस निष्कप्‌ पर परच है कि जागीरा के 
विभाजन ७। लडक़्यों के विवाह मे दहज़ की प्रथा के कारण झाजपूता म 
शिशु हया को सप्डि हुई हू । 


राजपूत जाति को क्‍नल ठाड ने भपनी भारत भाषा मर ट्राइब 
कहा है । क्रितु वे इस एक जनजाति के प्राय मे नहीं सावत थे | वे 
राजपूता को एक एमी वीर-यांद्वाप्रा वाता जाति संमुटाय मानत थे जिसकी उत्पति 
उहोंने सिधियता श्रर्यात्‌ शक्ता स मावी हू । राजपूत जाति की उत्पति के 
बार॑म महाभारत तथा झय प्रौराणिक आाषारां मनुष्मति झाटि का भी 
सहारा दिया गया । प्राचान काव से मसध्ययुगीत काल तक राजपूत जातिंके 
जांगा का क्षत्रिय क नाम स सम्बाधित क्या जाता! था जिनके शाम मुख्य 
रूप से सूचाश चटागश तथा ब्रह्माश के नाम झात है । टाइ नव तुलता 
मक पद्धति का सहारा लत हुए लिखा ह -- 


मैंने यह मिद्ध करने का प्रयत्न क्या हू कि राजस्थान ए प्राचीन 
युराप की वीर जातिया एक ही गज वक्ष की गाखाए है भारतवप में जो 
सामती “यवस्या प्रचलित है ठीक उसी प्रकार की सामती व्यवस्था प्राचीत 
काल म युराप्र में फ्दी हुई थी जिसके झवश्ेपष आज़ हमारे देश क॑ शासन 
नियमा म पिद्वमान ह ॥ हम पूर्ग और पश्चिम क॑ तागा की उपत्ति एक 
ही यश स शान के सम्बंध मं भ्रयात सशयवाती हा पय हैं । फिर भी 





6 राजस्थान का सतिहास वू ॥॥9 
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अपन प्रमाण विश्व के निप्पल निर्णय के लिय प्रस्वत करता, ॥। ममानताए 
जा यद्यपि इन प्रश्ना का रिण्य नहा कर सकती इतना महतल्वपृष है कि 
उनका पश्रव्ययत झार शाघ झावश्यक हू । इस प्रकार का परित्रम निष्क्त 
नहा जायगा । 7 


परिच्दट प्रथम स लक्र परिच्दे” सात तक राजपूत जातिया का 
विस्तार स विवेचन टिया गया है । यह भाग यद्यपि जिन तथ्या पर श्राषा 
रित है व एतिहामिक दष्टि स॒ प्रामारित महा मात जात हिर मी जा माय 
ताए समाज म प्रचतित है तया जित वह ग्रपा यायया पुराणों श्ुतिया 
स्मतिया का भारत की जनता मे प्राज भी बघता एवं श्रद्धा वी दष्टि सा 
देखा जाता है उसरूा प्रापार मानकर एवं बौद्धिव्र विश्यपण बरता प्प्रास 
गिक्र नहीं है । एवं विशशी विश्वन रा हतना सरस तथा तुतनामर विव 
चत राजह्यात के राजवशा। या राजपूतों के बार मे और वहां उपतब्ध नहीं 
है । सप्ताजशस्‍्त प्र गोत्र एव वश को भमहवप्र सामाजिक दुका” माना 
जाता है । महाभारत एवं रामायण की बिर प्रतिटित कथाप्रा बे आधार 
स्‌ राजस्थान के राजवशा का जाड़बर उनके प्रारम्भ बे सूपवश तथा चढद्रवश 
तथा बा” मे विकसित छू राजवरशों का विवेवन है । किरि हर वश कौ 
विविष शास्राप्रा का था वन टिया गया है। राजपूर्ती मे प्रमुख गहतोत 
राठौह् परमार सावंत प्लाटि वी विविष शाखाप्मा की प्रस्तुति भी टॉह ने 
को है । बुछ प्रय एसी जातिया को वरान भी टॉडइ से जिया है जो 
राजवशा को राजपूत जातियों क साय साथ समय बः प्र तरात में बहजती गई 
जिनम प्रमुख हैं-हगा बाला का) जेठवा कटटा गाहिल सरिभर्प सिलार 
गौ डाटा बड़्गूजर टाहिया दाहिमा जंगला मे रहन वाता जातिया तथा 
व्यवसायिक जातिया शामित्र है। इनत्र मात्र नाम पझ्यवां बुद्ध पहचान ही 
बतायी गई है । 


समाजशास्त्र मे सामाजिक प्रत्षियाभा वो भी संद्धांतिक विश्वपश किया 
जाता है मुल्य रूप से हर समाज मे दो प्रकार का प्रक्रिया होता हैं-। 
विघटनात्मक एवं संगठतात्मक् । विघस्लात्मक ब्रक्रियाप्रा मं सभी प्ररार वे 
संधप विराध तनाव घोटि सम्मित्रित हैं जबकि संगठनाम्र प्रक्रियाप्रा मे 
सहयाग समायोजन व्यवस्थापत एवीक्रशा प्राहि है । टॉडे थी दानों पुस्तका 
मे एलिहासिद्र सटम व उन सभी घटनाप्ा एल परिम्धितिया पा बशत मिल्तवा 





2 हाल इते राजस्थान नाथ । खष्ड | जयपुर मंगव प्रताणन 4963 पे ॥2 
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हैं जो वास्तविह रूप मे राजस्थान की घरती पर सत्यो पुराने समाज ए्‌ 
सस्झृति की निरातरता मे चरिताथ हुई हैं । टॉड के विवरण मे घरनाएं 
सीघ रूर भे समाज के शासक वंग एा सामती यवस्था क॑ ध्रन्तगत राज 
सत्ता तथा उमक प्रमुच दाववारा मे हांत वाली लड्ाईयो उनके कारणा तथा 
परिएणामा पर ही तस्य ठिये गय हैं । राजस्थान के सभो प्रमुख राजधघरान 
मसवांड मारवार, जयपुर बौक्ननर कोश ग्रा्टि सटठिया से बाहरी प्राक़मणां दे 
शिकार रह हैं । विज्षप रूप से मुगत शासक रा समय समय पर राज 
स्थान के राजपुत राजाग्मा पर ने क्‍्वल प्राक्मगा हैए है वल्कि 
उाट बाई घड़पज्ों वा शिक्षार होना पड़ा । राज़पुत राज़ाद्ा के राया मे 
झ्रातरिक सघप जा विविध सामतों या राजपूत 7यों की प्रम्ुता का लकर 
हुए उनको भी टाड ने तठब्यपूण ला स अ्रस्तुत किया । सभी घरलाप्रो 
को जानते के बट एक  निष्कप निकाला जा सकता ह वि जितने भी युद्ध 
झौर तदाया हर्ट है उनका परी सत्ता एप शासत्र की यैघता ए प्रोचित्य 
का प्रश्न रहा है । सामती शासन से परम्परा शथा परिपाठिया का सत्ता 
अष्कारा की -ैधता वा झाधार माता जाता ह ब्िन्‍्तु स्थ झ्लालरिक एए 
बाह्य दाना खोंठां से चुताती मिलतर प्र युद्ध एस उड़ाईयाँ हुई तथा जिहांत 
युद्धा मे जीव हासित की धभौर अपना ऐोध अ्रधिकार स्थावित क्रिया उह 
किर चुनौतिया मिली झोर इस प्रकार से यहे क्रम निरल्तर चलता रहा | 
टाड ने झपन उपमहार म प्रप्रजों की विशिष्ठ भूमिक्राप्ता गा जिक्र कया + 
झग्नज कक्‍म्पती सरहार अ्रधिकाश रुप से विविध अ्रकार कः सघ्ों का निप" 
डान में प्रपनों प्रभावी अमित्रा कमजोर परत को पभ्रपना समन देकर उसे 
जीताकर तिभातां रद ह | जहा जहा कम्पनो ध्रकार श्रपना सीधा शासन 
सम्माल हुए थी वहां वहा की काबुनी “यवस्था मरतीय झतता के हितों की 
रख्ण सो मायन में नहां बर रही थी । यह तथ्य वनल हाइ मे तब 
उजागर क्या जब वे झ्पनी नौकरी से शरुस्तीफा देवर स्वरेश सोट रह ये 
झोर जिस उनवी पुस्तक पश्चिमा मारत थी यात्रा म उनता मत्यु के बाट 
लागा न दखा । उतके शर्तों म-- 


ब्रिटन ब॑ सरघएण में जो विमिन दातिया प्रा गई उनको सजा 
>ते समय दया का ध्यवहार बटत कम तियां जाता है याय का डंडा क्षिसीन 
जिमी को अवष्य ग्रार शिराता ह्ञ॒ जिगम हम्पेशा शाग्रन वलझार का शाप्व 
कहा जाता हु। हमार गगदार द्वारा रायकर तथा द्रव सम्दधी जो 
कुनूत बनाये जात हैं व प्रजाजना की दशा सुधारते बे दष्टिकोण से नहीं 
चरत्‌ हमारे (क्पना सरकार)7ाप्र क्षा भरने के तिय बनाय जात हैं ॥। 5 


76 इविहास्रकापृ, जेम्स याड ॥ ॥ रूच्छ 


भारतोय ख्रजाजतों की गादी क्माई,स़ लातों स्वण मुटाए प्राप्त कख उनवा 
क्ौबसा, भागे उतदी भत्ताई के तिये खच किया जातू है 


इन उक्त लिखित परिस्वितिया से टाड का विश्वास था कि राज- 
स्थोत के राजपूता वो एक टिन अपना खोया टुझ्रा गोरे पुत्र प्राप्त होगा । 
एंतिहासिक घर्टनाप्मा का एसा सजीव वए्हान जिसमे स्थात-स्थाव पर प्रपन 
सद्धातिक निष्कंष राजस्थान के शासक वय भौर उससे जुझे समाज वे बार 
में बही भौर उपल्घ नही है । 


राजस्थान के विविध राज्यों का ऐतिहासिक लखा-जोसा प्रस्तुत करने 
में टाइ ने जा विद्धता टिखाई है वह सराहनीय है । किस अ्रकार से किसो 
राज्य म-चाह वह जयपुर हा या मवाड अथवा बू टी-राजा की मृयु ह वाह 
उसवे उत्तराधिकारी व छूप से नाबालिग या गोट तिय पुत्र का सत्ता बाह 
मे हिस प्रकार प्राप्त होती है तथा वफ्ात्वर सामत एवं विहाही सामता में 
किस प्रकार संधप होता है इसका सहो-सही विवरण रोड न प्रस्तुत किया 
है । राजपूता व झ्ातरिक कतह वो भी घटनावार प्रस्तुत जिया है । 
मवाह मे शत्तावदा एवं चूडावतों व॑ बीच प्रप्न-धपत्र प्रविसारा वो लेबर 
तनाव एवं सपप चत्रता रहा । 


सपृथ सामतशा) व्यवस्था वी कमीयो पर भी टा* न प्रकाश डासा 
है । यह भी उतकी सद्धातिब दष्टि ही थी । टाड व प्रनुमार मुर्य कमिया 
सामतमाही की निम्न लिखित थी - 


(॥ ) एक व्यक्ति - स्तामत मां प्रमुख सामत (सामता का मुखिया)- की स्वच्छा 
चारिता एवं उसम शक्ति एवं प्राषिकार परे जंद्धीकरण से सपूण समाज 
प्रभावित शक्ति का दुष्पयोग प्रधिक होने वो सभावना तथा समाज थे 
सभी लाोंगा को उसके परिणामा को भुगतता हाता है । 


(॥ ) सामता म परस्पर हीड एवं शक्ति प्रदशन से प्रमुख सामत वा बडीय 
फ़क्ति क्मजार हावी है तथा शासन प्रणाली हारा नियात्रगा-कानूर एंव 
व्यवस्था वनात रखते "मे कमजोरी पाती है । प्रपराध एवं प्रस्थि 
रता बढती है 
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जायीरदारों या सामतो ही प्लांवरिक सगठतात्मर व्यवस्था मे भी 
प्रमग-प्रतग तिजा स्वार्थों सं गुटंदटों विश्मित हाता रही । बभी कोर 
विश्प वश या गौड़ के म्ामत से घपना एक घलंग गुट छना कर उसी भा 
सारी एफ्ति जुदाई तथा उत्त गुट को रवत विराय दूसरे समूहों सहुप्राग्रौर 
इस प्रकार राजपूता को द्वइ-समृहा से संपूर्ण रियासत या राज्य था प्राह्र 
इतना कृमजार बनाया हि डिसो बाहरी प्लाक्मश का दशा मे वह सर्गात 
हाकर युद्ध करन को स्थिति मे ने रह) । फ्लत युद्ध मं पशाजप मित्री । बभों जीत 
ता कभी पराजय जहां व प्लांतरित इट समूह स्षिक नहा उठ पाय घोर ध्रय साधन 
प्रथिद' रहे ता बह रियासत उस भ्रवग्धा म जोत शाती। 


उन्‍्लीसवी श्ता'ठी के प्रारम्भ से रा राजस्थान को रियासता पर 
भगजों की जोर॒टार सज़र थी । ॥806 म कपती सरवार या दूत मवाह़ 
भेजा गया दा तथा मराणा द्वारा संवाद वी सूड-पाट के प्रति सहानुभूति हर्शाई 
गे ॥ सन ॥8॥7 मे धप्रजा एवं मंवाद बे दोच संधि हुई । शसी प्रकार 
से जयपुर राजा तथा प्रप्जों की बपनी हररार था बीच संधि ।803 मे 
हुई थो । फिर 8]8 मे दुगदा सपि हुं । १५६7 में मारवाइ शक 
ईहट हृण्शिया बम्पती प्र बीच संधि हुई । 28)8 मे राजस्पान प्रय शाया 
बे धाय्य भी प्म्पती सरकार की संधि ठय हु थी | सभी सधियों मं धप्रत 
कस्पना सरकार की बिना इजाजत मे बार्न रियासत जिसी भा प्रय राज- 
शक्ति क साथ युद्ध भी घाषणा महों कर सदती था । एक तियारित रकम 
ईस्ट दण्डिया कम्पनी को दना तय हुप्रा था । राहतविर एजट ब। विश्वास 
मे तकर रियासत क प्रमुस महत्वपूरा काय सम्पन हांते पगे । इस प्वस्धा 
मे राजस्थान पं जागीरशरी एवं मच्यतशाहों शक्ति प्र बभजारी यड़ी ९ 


टॉंड ने हिट॒ुषो एवं मुगतमानां मे दाता समुकायों बा प्रतग-प्रतंण 
सामाजिक वास्तविकता बताते हुए एज शत्तिशातों मुगल शागत व्यवस्था के 
द्वारा राजपूता * घत्रग-प्रलस राज्या एवं सामता जा युद्ध या सधप मे हरशा 
कर उनसे संधि बरब तथा उनसे एच्र हरपा बबादिंक सस्बाध स्थापित करके 
(जिमम शजपूत्र दयाप्रा मे धुछद शज्नां ने विवाओ विय भस्णिफ याजाणों 
से राजपूत राजाप्रो ने विवाह नहों किये ) उें प्रयत प्रषीगशा गिया । उता 
समय-समय साय शक्ति का संचालक भी बताथा । राजपूतां का ध्रापम मे 
ग्रद्ध बरन के तिये प्ररित किया | इस खपूरर वशन से हिह-मुस्लिप गम्य छा 
मे मय सिर से शुरुभात हु | झग्रजा न हस नीति का झाग चत्र कर 
झौर भी साभ उठाया तथा हिट॒प्रों भौर सुसतमानों का भारताय परिदेश मे 
बटुस्स्यका एय प्रल्यगस्पका कौ श्रियां में विम जिद जिया हया झपने धपन 
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कल 
अधिकारों व प्रति उ ह मझत क्या । वह झुगत शासता व टाड ने पडयप्रवारी 
चालाव एक बज वा नाति रखने वाता वहा है । दूसरी झोर गई: 
राजपूत राजाप्रा वा वीर नीडर एवं कुशल शामक बनाया है | 


विवाह मसस्‍्या व॑ बार में टाइ ने बह रूचिकर तथ्य भ्रस्तुत किये 
कै । बुछ तथ्य उनका अ्नास ग्राथ मे टिये गय है जिनमे राजपूत कायाप्रा 
बेत विवाह मुखयम्रात शासक के साथ झम्पन हुप्ना है । विवाह का प्रकार 
बटपत्नी थी रहो है विशेध रूप से उन लागा में जा सामाती वग व थे। 
बटि विवाह थे तिब्रमा वा पालत विशेष रुप से गिया जाता रहे जिसम बर्क 
राजपून घरात झपना कयाग्रा का गोत्र या वश के बाहर द्वा विवाह करात 
है । विलु एक सामात के एक्त से अ्रधिक पलतिया रखने की प्रथा विश्व 
मान थी तथा उनम से साम ते वी इच्छानुसार विसा पतली का महारानी 
या पतरानी बना देता था । इसके साथ हा प्रवष यौत सम्बध्धों था 
सामाजिक मायता प्रशत करत के लिये राजपूती सम रखले रखने का प्रथा 
भी विद्यमान बताड गई »७॥। रखते वह स्त्री बताता है जिस विधि" 
खत विवाह करका ता लाया जाता है क्ितु जो सामल्त या राजा बे साथ 
मयौन संम्बाधों का वसाथ रखती है । 


प्राचीत राजपूत बशा म गोत्र वटिविवाह पर बटुत अ्रधित्र प्रतिवाष्र 
नदों बताया शयां है । एसा शिवरण टाड ने प्रपनी पश्चिमी भारत था 
यात्रा प्रस्तक में टिया है । फ्रि भो टांइ यह स्वीकार करत है हि कल 
मात में राजपूतों मे घन हा बुत या गौत्र तथा वश मे विवाह करना 
पृूणत बजित है 47 विवाह सम्पन करात सप्तय यह भ्रवश्य दखा जाता है 
बि टाता परिवार उच्च कुदीत अंश के हैं। क्िलु विवाह वे समय काया 
प्‌) को प्रार से भधिक हटज हना पडता था । सामत था राजा थी 
जैमियत मे प्रषिक टहज व कारण कई घटनाएं ब्या वध भा सामने 
प्रार हैं । भामत के धर जड़का को जाम हाता एक झभिशाप बने ग्रयो 
था । “से एक प्रपराष की सन्ञा भी टॉड ने ही तथा तिखा है वि बडे 
जरा या गो वारश तो वध्की का विवाह बना है । युद्ध समाप्ति वी एक 
शत यह भा होता यो हि जीहन बाजा राजा या सामद बे हारत बाल की 
काया का विवरा” झनचाता प्रवस्था में भी बरानां हाता था । विवाह वे 
उप पर धन का धराश्यय होता था । 


लत त-++++++त+__....त. 
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डॉड शारा लिखित पश्चिमी भारत कौ यात्रा म उरतोंन स्वीकार 
किया कि जनजातिया विशय रूप से भीला के साथ सामता के सम्बय 
गहरे थे ६ भीर्तों को सनिक्त शक्ति के रूप म सामाता मे भ्पने साथ जाट 
था॥- 


सीसरे प्रध्याय प्र भोला के बट झसस्वारा विश्वामों घामिक ड्वियाए 
आति का ब्रणन भीला को सम्यनोां कब पथ पर॒ एक कम प्लाग बनाया 
है। भ्रय पिछडोी हर्ट ह। भाटिम जनजातिया तथा कट युराप्रायथ झाल्वासी लागों 
# भोढ यप्ठ थ।१ टाल ने आग लिखा हैं कि- भारत वी पिछी जातिया 
भाव क्यो ग्रोंड मीणा झौर मर झ्ाहि के विषय मे गहरी दानंबान करन 
स मानव ब॑ भौतिक इतिहास क। बहुत सी महंत्वपुण क्या मिल जाता 
है परिगरिणा जातिया म भा चेटर माहर श्र प्रनुक्रुण एा स्थात भले 
के बाराण उत्पन हँए स्वभाव विश्वास ए। रांति रिवाजा की बश्य बी 
भिन्‍्तताए दखन म झाती है नाहे चपटा नाक वाल वातारी सुखाइृति 
युक्त एस्कोमा तथा प्राचीन एा महान मोटिकिन मे और मय्रारु व भाल तथा 
मिरगूजर के वाली मे काई बहा अ्रातर नटों ह भ्रार ध्रवन्‍्शीय समुद्र क॑ 
किनार रहन वात लोगो तथा मससूरा की घुमल्त जातियों मे उतनी ही भिन्‍नता 
है जितनी कि हमारे बना के झाटिवासिया भौर पूर घुमत्क्ड राजपूता मं !। 


राजस्थान की प्रोचरीच नगरीय सस्ट्रेति एयर धामिक रीति रिवाजां को 
स्पष्ट आ्यास्थां टाड न ग्रपनी यात्रा पुस्तक मे को है । यद्यपि इन तथ्यों 
स॒ टाइ ने स्वय कोई सद्भधातिक निष्क्षा नद्दी प्रस्तुत किया बल्कि विविध 
स्थाना पर जां मोटर एु। ग्रप्न दशनोय स्थान टाड ने दख उनका एवि 
हामिक्र ग्राधार खाजन का प्रयास जिया है । जां समाजशास्ता राज 
स्थात की नगरीय सस्वृत्ति था पश्चिमां भारत की धामिक एय सामाजिक 
उवबस्था का एतिहासिक गरहराट भे देखना चाह उनके तिय विस्तत तब्य 
उपयदय हैं । झ्नहिलवाड़ा और सौराप्ट को इतना अधिक विस्तार से बर्पन 
दार न प्रस्तुत स्था हू हि कसी भा समाजश्गम्ती के लिय बट उपयारी 
सिद्ध हो सकता ह यरिं वह समाज कया यारुठा एतिहारिक नथ्यों का गहराट क 
नाथ करना चाहता है १ 
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टाडइ न जा बुध भी तथ्य प्रस्तुत विये वे सभी एक बिटेशी विद्वान 
का हह्तियत से सुग्रहित क्यि गये थे । उनम बई कमियां प्रा जाना रदाभा 
विक्र था । उनका जो भी प्रामाग्पिक्त रूप म जानने व इच्छुक हैं व जान 
सक्त हैँ तथा जिन ख्रातो को श्रामाणिक्ता सरेहास्पद हैं उनको, प्रस्वीवार 
क्या जा सकता हू । डिल्तु यह स्वीक्तारता पड़गा वि टॉड के प्रपिकाश 
स्रात पूरा प्रामाणिक ए। सत्यापित क्ये जा चुके हैं। उनीसवी सदी बे 
प्रथम चरण तक राजस्थान एप इसके प्रास-पडौस॑ क॑ क्षत्रों म राजवतिक 
उचल पुथतर तथा उसके सामाजिक परिशामों का विस्तत विवरण कर दॉँड 
ने समाज 'जानिकों क॑ समभ एस मूत तथ्य प्रस्तुत कयि हैं जो न केवन 
दुलभ ये वीक उन बिना सामाजिक राजनतिक परिवतनों की टिशा ण्वे 
प्रक्रिया ब॑ बारे मे सिद्धात निणय करता सम्भव नहींथा | टाड की पुरतता 
से न बंवत राजस्थान के इतिहाध्षकारा का नई प्ररणा मित्री बल्वि भारत 
के स्वताभ्रता झाटालन म भाग तने वाल कई बुद्धिजीवियों बा महाराणा 
प्रताप तथा प्रय राजपूत वीरों को स्वताश्रता बी रक्षा वो लड़ाईया व बणत 
से माथ दशन एवं प्राटश प्राप्त हुए ॥ 


अ्रभिजन वंग तथा उनमर हांत वाल प्ररिवतरनों के विषय पर बई 
समाजणास्त्रिया के सद्धातिक निरूपण उपत्ध हैं शिनम विलफ़्ेडों परटों बा 
प्रभिजन चद्र का भिद्धात  प्रधिव माय है । टा" के राजस्थान ने 
इतिहास मे जितव भी एविहासिक तथ्य प्रस्तुत हैं उनम इस छघछ्तिद्वात वी 
पष्टि बरन वी पूरी क्षमता है । परेटा का यहू बयत कि हतिहास कुजा 
नतजा का वचत्रिस्तान है टाड की रचनाग्रों स पूरा तरह सत्य साबित 
हाता हैं । सामाती शासन व्यवस्था भ राजस्थान बी राजनतिद - सामाजिक 
मरदता दिस प्रवार विभिन्‍त राजाशा एवं सामातों को सिजी तथा सावजनिक 
नौतिवों मे प्रभावित हुई तथा हिन किस परिस्थितिया मं शामका को जात 
झपया हार हर इनका विस्तत एवं तथ्यपरृथ विवंचन से प्रटा थे प्रभिजन 
चढ़ वा समिद्धात भी पृष्टि हाती है तथा यह सांदित हाता है कि सतत रुप 
मे चले प्रा रह रुम सनाने को द्शवस्था म युद्धों के हारा नातिया एवं 
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कमल टाट का समाजशास्त्रीय योगदान है। 


प्रादर्शों में सम्पन्न हुए हैं । यहा तक कि सत्ता की वागड़ोर भो विटैशी 
शक्ति के हाथ मे चेंली गई । पहल यह विटेशी शक्ति मुगला वी थी भौर 
बाद मे ग्रग्नेजों की । समय-समय राजस्थान के राजामां में राजवतिक हफ्ते 
को धुन प्राप्त करने के भप्रसफ्ल या सफ्ल प्रयास भी क्यि कितु फिर यह शक्ति 
उनके प्रभाव से मिक्लतो हुई दखी गई। टप्ड का विश्लेषण प्ाज से लगभग दो 
शताली पूर्ण की सामाजिक राजस्थान यवस्था के बार म ह विल्तु उसकी 
सायक्ता कसी भी प्रकार से कम नहीं हूँ हे क्योकि हर समाज में सन 
तत्ता एए परिवृतन के द्वोना पक्ष विद्यमान हैं। कतिपय सामाजिक भय 
व्यवस्था तथा जाति एथ घम ब्यवस्था वे केद्रीय प्लाघार नहीं बह्सत हैं । 
उनकी निरतरता से श्राचोनता क॑ गौरव का सलाम साथक एप प्रासंगिक 
हो जाता है । शायद टप्ड ने तो यह कल्पना भी प्पन जीवन मे नहीं की 
होगी कि उनोसवी सती के प्रथम चरणा का ईस्ट इण्डिया कम्पनी सरकार 
कया उपतिवेषक भारत झठारसौ मत्तावन की क्रातिक वाट पूण रूप से प्रप्रज 
सरकार के ग्रधोत हा जायेगा भौर फिर करीद एबं शताओ की सम्बी 
भाजादी बी लड्ाई के बाल 947 मे पुन धाजादी की सास लगा । दिल्तु 
उाहोंने राजस्थान के राजपू्तों कु सोय हुए स्वाभिमान का लौठाने और 
उनको स्वतंत्र प्रपनी सत्ता चलाने की सभावना ध्रवश्य ब्यकत की थी । 


प्राजादी के बाद भी चार दशक्मों में भारतीय सामाजिर राजततिव 
ध्यवस्था के प्रतर्गः परिवतत भाय हैं | ब्रिसी एक ब्यक्तित या परिवार का 
सामलती शासन की तरह प्रषिकार नहीं मिले क्योकि यहू प्रवाधा ज्नताजिक 
प्रणाली पर प्राघारित है । राजस्थान के वतमात राजनतिक लितिज पर 
भूत पूर्ण जमीदारा जागरीरदारों ए। राजा महाराजाप्नों रा राजनीति मे पुन 
सक्रीय होना उसी प्रभीनन चक्र के सिद्धात को पुष्टि करता है जिस टाह 
के हारा प्रस्तुत तब्यों से ममबत मिल चुका हू ॥ 


टॉड के इतिहास लेखन मे सारक्कुलिक 
आकलन 


>डोँ विक्रमर्सिह राठौड़ 


राजस्थान दे इतिहास लेखन की परम्परा पर दृष्टिपात करें तो यह 
बात स्पष्ट रुप से परिनक्षित हाता हू दि यहां के इतिहासकारों की रूचि 
सामाजिक भौर सास्क्ृतिक प्रध्ण्यन के प्रति इतनी भ्रधिक नहीं रहा जितनी 
राजनतिक प्रध्ययत के प्रति । राजनतिक क्रियाइलापो तक सीमित रहने वाला 
विवरण इतिहास का एकाग्ी पक्ष ही कहलायेगा । इतिहास के समग्र स्वरूप 
के समभने के लिए जन समाज मे प्रधचित श्राचार विधार, मायताप्रो, रीति 
रिवाजों रहत-सहत ख़ानपात, प्रामोद प्रमोद उद्योग, ब्यापार भ्राटि भा वणनत 
भी पग्रावश्यव' है जिससे किमी समाज की सामाजिक सांस्तृश्वि श्रौर प्रापिक 
स्पिति का पता चलता है । थ्ाज इतिहास के इन झछूत या भ्रत्पशांत पक्षों पर 
अधिक बल दिया जा रहा हूं तया सामाजिक प्रापिक् एवं सास्हृतित इतिहास 
लिखने की दिशा मे प्पशित सुपार हुआ है । 


इतिहास लेखन मे सास्टृत्रिक प्राकलत के भ्राधार पर देखा जाय ता 
राजततिक घटनाहस को लिपिबंद बरने वी झूढ़ परिधि का सापकर सपूण 
सप्राज की मावी श्रस्तुत करन वा प्रारम्भिक प्रयास टाड के इतिहास सेसलन 
में मिलता हु | टॉड ने पलग स राजस्थान वा सांछ्ृतिक इतिहास नहीं 
छिसा । यहा हे राजनतिक इतिहास # सायन्याव यहा की परागिव ध्रवभ्या 
धामितर पव सामागिक उत्नव रापपुंत चौरण भाट भाहि विभिन शातियों 
के रोति रिवाजों, राजपूत समाज में नारी की स्थिति बादागनाप्रों वे प्रदमुत 
उत्मग के प्रस॒द्रा प्रादि के प्राध्यम सर यहां को हांस्कृहिंग विशपताप्रों का 
उल्पादित करन भा प्रयाप्त क्ियां | यही टाइ के इतिहास ल़खत मी सबसे 
प्रभुण विदवपता हू । शतिहामकत्ताप्ा घौर इतिहास रू जिज्ञायु प्राठपु)॥ को सने 
प्राय मह कहते सुना है हि टॉडइ ने वहा के इतिहास का रोचत देंगे से विशा 
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है । टाड के इतिहास लेखन मे इस राचक़ तत्व का ग्रादुर्भाव वास्तव मे 
यहा की सास्द्ृतिक विशेषताप्रा को उत्पादित करने से ही हुप्ा । 


टाड के इतिहास स पूव के एतिहामिक ट्तिवतों से हम प्राय मी 
भ्रदेश जाति या समाज कौ बाह्मवस्था का पत्रा चलता था भौतरी प्रवस्था 
की जानकारां महों के वरावर होती थी । डा” लें राजनतिक घटनाक्रम 
थे राजनतित ब्रियाक्लापा वे क्‍्तिरिक्त यहा की समाजयत भातरिक झवस्थाप्रों 
को उन्‍्पाटित करन मं रूचि ली भौर यहा की साम्दृतिक विश्यताप्रो को 
पभ्रपते इतिहात लेखत मे स्थात तिया ॥ इस प्रकार राजस्थान के इतिहास 
लखन मे यहा के सास्द्ृतिक तत्वों को समाविष्द करने का श्री एणश 
किया । 


टॉड का मह मातना था कि - सामाजिक भ्राचार ब्यवहार ही किसी 
जाति के इविदृत का प्रधिक प्रवोजनीय झश है । उसकी इस मायता मे 
ही उमं यहा के साह्हृतिक तदो को अपने इतिहास लेखन में समाविष्ट करन 
हेतु किश्चित्‌ रूप से प्ररित कया होगा । इसके साथ हो यहा के सांसद" 
वित्र तवा की झनुप्मता भौर विशिष्टिता के कारण टाड का उतकी ग्लौर 
बरवस प्राहप्त होता भी स्वाभाविक जगंतोा है। कारण बुछ्ध भी रहा हो 
टाड में सप्रपास या सहजस्प से दो साम्झृतिक तत्वा को विविदद्ध कर टिया 
तब हम भा उसकी गरिमा व महत्ता को भलीभाति जात सके ॥ 


टाड व॑ इतिहास लखन म सांस्कृतिक भावलन को भावने की यहि 
कोशिश को जाय तो यह बात स्वत ही स्पष्ट हो जायगी कि उसने यहां 
के साम्हृतिक प्ध को भी सहज किन्तु रोचक व प्रभावी ढंग से भ्रस्तुद 
क्या है । प्रत्यक्ष रियासत के इतिहास मे सास्द्ृतिक विवरणों का समावश 
कर टाड ने झपन इतिहास लेखन मे॑ जहा तक सभव हो सका उस स्थान 
टिया $ जो प्रसंग उसे प्रिय एवं अ्प्रतिम लग उनका उसने विस्तार से बणन 
क्या है । इन सास््डतिर पत्ता एवं तण्या के चयन म उसका निजी दृष्टि 
काश ही प्रमुख रहा है प्रत जसा उसने दखा व सुना बसा ही उल्लेख 
क्या ॥ 


गुगीन परिस्थितियों के भ्रतगत्त टाड जसा एक विदेशी श्रग्रज इतिं- 
हामकार ही वस्तुस्पिति तथा यथाय विवरणा को लिपरिबद्ध कर सकता था 
क्योंकि बहू तनिष्पक्त भाव स॒ इन तत्वा के प्रति भपती राय दे सकता था। 
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उस पर किसी भ्रकार का दवाव या झदुग नहीं था । यही बारण है कि 
उत्के विवरण में जहाँ गहां को सास्टृतिक विशेयताशें की सराहना मिलती 
है वही बुछ एसे पारम्परिक रूढीगत रीतिया व विचारों की मसता भी । 
टाड के इतिहास लेखन मे सास्ट्ृतिक पर्भो क विवेवन में नो निष्पक्षता व 
तटस्थता देखने को मिलती ही है राजनतिक धटनाक़्मा मे प्िलिया ने प्ले 
यह दूमरी बात है । यहा एक वात वह भी द्वष्टब्य है कि सास्हृतिक प्र 
की परम्पराप्ा है इतात में झपने व झ्रय दूसरे देशो की ऐसी हो मिलती 
जुलती परम्पराप्रो या मिलते जुलते पटना प्रसगों का ठुलनात्मक उल्लेख भी 
मिलता है | 


राजपूत के नारी विषयक गिप्टाचार का उललख करते हुए टाड ने 
लिखा है कि - स्‍्ाजक्त वसत से लोग यह कहते है कि जो लोग स्त्री 
जाति ब॑ विशेष पभनुरागी है वह सबसे भ्रधिक सम्य है । यदि रुस सिद्धात 
का झनुमादन क्या जाय यटि स्त्री जाति के भ्रनुरांग और शिप्ट परिणाम 
के प्रसार जातीय सम्यता की बरावरी की तुलना बरनी हो तो भवश्य 
हो राज्पूत लागी का सम्यता का अप्रनायक स्वीगरार करना चाहिए । राज 
पूत लोग प्रपन दृदय स भाराध्य टेबता वी भाति स्ट्री की पूजा क़िग्रां करत 
हैं यटि इस देवता का किचित्‌ भी भअपमात हां जाय यहि उप्तनः झम्मात 
या शिष्टाचार में जय भी भ्रतर पद जाय तो तजस्वी राजपूतो के दूृंदय 
में भ्राप सी जल उठती है भौर जब तर प्रपमानकारी व हुटम ये रूषिर 
स॑ प्रपनी प्राग नहीं बुझा लेत तब तक कमी प्रवार स उनकी शाति 
नहों होती । * 


इस प्रतिरित्त बारह वष की कया का प्रचाप्त वष वे. महाराणा 
लाखा से भ्रनमल विवाह माजल के समय मदाड़ मे बढ पृष्र ते उत्तरा 
पघिक्वार की परम्परागत रीति मे परिवतन झाहि एसी सामाजिक गतिविधियां 
का उतख भी टा+ ने किया है जिनस भवाड़ बी सामाजिव व्यवस्था में हो 
ब्ययधान नहीं हुमा बल्कि इसबे राउनतिक दुष्परिशाम वा पे भी मवाद़ 
को भविष्य मे भांगगा पढ़ा । इन दो घरनाप्रों मे मंयाह प्लौर मारवाहम 
सौसाटियां श्ौर राटौ्ा व बोच वमनस्य वा जाम टिया जिसमे दावा ही 





। बनल जमस्स टॉड इत राजस्थान गो इतिहास (अनुवाटक एवं सम्पोटब 
इसदवग्रसाट मिश्र एव ज्वासाग्रसाद मिथ ) भाग] पृ ॥90 
(प्रदाशड यूनिक टडम चाश रास्ता जयपुर अ्रवाशम बष-987) 
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रियास्रतों को झ्ापणों सघप में भारोसात्रा मं घत प्रोर जन हानि सहनो 
घड़ी ॥ 


महाराणा भीमद्विह को पुत्री कृष्णाकुमारी के प्रात्मबलिटान की मासिक 
गाथा का बणन करना भी कनल टाड नहों भूला जिसकी व्ययाक्या का 
स्मरण कर भ्राज भी पाठकों का हृदय द्रवीभूत हां उठता है। कृष्णाकुमारो 
कौ कथा से मल खाती रोम की भभागिनों वजिनिया वेधा ग्रीस की सुल्से 
इफीजिनिया क॑ प्राण न्‍्यौछावर करने को समानघर्मी धटनामो का उल्लेख भा 
टाड नें कया है 


श्रीमत्ती वजितिया राम के महारघी वियूसियस व्जिनियस्त की बेटी 
थी । क्हत हैं कि एपियस कलीडियस नामक एवं दुष्ट से वजिनिया को 
माता पिता करे निकट से बेलपुबक हरणा करने की चेथ्टा की थी । पझपनी 
प्यारी बेटी के सतीत्व ग्लोर उसके स-मात के बचने का कोई उपाय म देख 
कर विश्रूमियस मे सबके सामने फोरम क्षत्र मे उसको भपने हाथ से मार 
डाजा ॥ 


इपीजिनिया ग्रौस के महावीर एग्मेमन कौ वेटी थी ॥ जब प्रलिस 
नामक द्वीप म प्रीसवालो का जग्री जहाज रुक गया तब डियाना देदी 
की प्रसलता प्राप्त करने के लिए एग्रेममेस ने प्पनी बेटों के सामने बलि 
व्यिया। 


महाराणा राजसिह की झन्प चारित्रिक विशेषताप्रों के घतिरिक्त उनकी 
शिल्पप्रियता का उल्लेख करत हुए कनल जेम्स टॉड ने राजप्तमद सरोवर का 
विस्तार से वणन क्या है । राजसमद का यह विवरण राजस्थान की 
स्पापत्यक्ला का उटाहरण प्रस्तुत करता है जा इस प्रकार है- 


राजसमट सरोवर - जातोय महत्ती प्रतिष्ठा और राजपुतों की 
बीति का विशाल प्रमाण क्षेत्र यह राजसमद सरोवर राजघानो से साढे 
बारह कोस उत्तर और भरावत्ती कौ ठलटी से एक कंस पर स्थित है। 
गोसती नाम की टेढी चलने वाली पहाड़ी नहीं की धार को एक बड़ भारी 
बघ से बाघक्र इस सरोदर को बताया गया था । महाराणा ने भपन 
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86 इतिहासवार जेम्स टॉड 


नाम के अ्नुधवार ही उसका नाम राजसमंद रा थां । ईशान भ्ौर वायु 
काएण के अतिरिक्त मोर सभा झर बाधा बा हुझा है । यह सरावर! बड़ा 
गहरा है इसका घेरा प्राय छ कास 72 मील तक होगा । यह समममर 
का बा हुप्रा है इसके कितारे से नीव वकू संममर की रमणीय सौद़िय 
बनी हुई हैं जिहात चार्रो प्रोर से ब्स सरोवर को भेरे रखा है । इस 
मराबर वे किनारे भी इसी पत्थर के हैं इसका बधा मिटटी क॑ परकोे से 
घिश हुम्मा । यहि राजम्िह और कूछ टिने जीते तो चारा घोर सुदर 
सुएर व्लो को लथातेर इसका शोभा वडा' जाती । सटावर के दक्षिण 
झोर राणा ने एक नगरी भ्रौर किला बनवाया था उस वंगर को भ्रपों नाम 
के अनुसार ही राजनगर नाम से विष्यात किया । पूर्वोक्त बंध के ऊपरी 
भाग मे थ्री वृष्णाजी का एक प्रत्यत शोभायमान मीटर बनवाया था 
जमिसम समस्त काय संगममर से हुआ । इस मादिर के भीतर वाता प्रकार 
के मनाहर चित्र तगे हृए है, बीव मे एड्र स्थान पर बड़ मोदे भौर 
साफ भ्रसरा मे ज़िखां हुप्रा उसकी अतिष्ठा कराने वाया का वतात पाया 
जावा है । इसके बनवाने में गौर इसकी प्रतिष्ठा बएने में महाराणा ते 
98 ज्ाख रूपय खबर किये थे ।) 


फ्नल् जेम्स दाड ने पौराणिक इतिहास की उपयोगिता के संम्बध 
में लिया है घनुर्वे” झायुवेद स्मृतिशास्त्र राजनीति या विज्ञान चाहे जो 
कोई शाम्त्र हो जिम मूल मे पौराणिक इतिहास नहों हैं बहू तिश्वय हीं 
प्रएंण हू / पौरातधिक कक्‍्यामाला वे भीतर जो लोग केवल तेजस्विती कल्पना 
वी प्रधिकाई देख पात हैं उहाने वित्ान मूल सूत्रों को थोडा ही पढ़ा हू। 
पुराण ही जाति की पहली सदस्था के विषय में साक्षी दंते हैं प्रौर साल 
दर्शों * इतिहास की जड़ बेवर पुराणों पर ही तंगी हुई है । संसार के 
शोर दूसर देगा को प्रोराणिव इतिहास वा फ्त चाहे जसा मिलता हो 
परन्तु सम्यता के प्रोटि स्थान इस भारतवप के लिए वह अत्यात उपवारी 
है । सनातन दविदृषम विज्ञान मूलक है वितान स्वभाव से ही नीरन भौर 
कठार हाता हू परस्तु पुराणों मं इस रसटोन भौर बठोरशास्त्र को ऐसे सुदर 
ढेढ़ने स ढक रबहा हू कि करोड़ों वर्षो के हेरेफर से भी बहू पर्ता दूर 
नहीं हुमा । हिन्दूतोग इन पुराणा शो बल रे मम्रान पवित्र माना करते 
हैं। इन पुराणा मे जिन महापुरूपों का टेवभात्र सर प्रजा गया हैं यह पोग 
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टॉंड के इतिहास देखने में सास्कृतिक भराकतन ह7 


भ्राज तक भो देवभाव से पृजित हुआ करत हैं । भगवान शिव झौर विप्ण 
प्राज तक भी इस विशाल भारत भूमि के करोड़ों मनुष्यों से प्रूज 
जाते हैं । 


मेवाड की घामिक स्थिति का बणन करते हुए क्‍्तल टाड ने मंवाड 
को शिवपूजा भगवान एक्लिंगजी का मदर शव गोस्वामी जन ताथटारे 
मे श्री कृष्णजी का माँदर झौर पूजा की रीति का उल्लेख करत हुए भ्रत 
मे॑ राजपूतों म॑ वष्णव घम से उपक्ार की सभावता व्यक्त की है-- 
राजपूत लांग यदि महाटेवजो क॑ निकट घधम का छोड कर केवल जाति 


मे वष्णाव घम था भाचरण करें तो राजपूत जाति का विशेष उपकार 
हो सकता है | 


कनल टाड ने मवाड प्रटेश के घामिक जीवत का वतात लिखते 
समय जहा एक झोर मेदाड के राजवश के प्रधान उपास्य दब एक 
लिंगजी का उल्लेख किया है वही मेवाइ भ प्रचलित त़िवपूजा जन 
घर्मावलम्दी मायटारे के श्रा हृष्णा एवं बष्णवधम का भी विवरण टिया 
है । इस प्रकार भेवाइई भ हम हिंटू घम का एक झ्रादश स्वरूप 
देखने को मिलता है जो यहां वी सस्दृति की एक सनातन विशेषता 
है । समय समय पर मंत्राड म॑ विभिन्‍न धर्मों का उत्कष हुआ्मा । यह 
उस प्रटेश की घम्रपरायराता को विशेषता हो थी कि जब ब्रजधाम से वष्णव 
लोग थ्री इृष्णा की मृति लक्र भौरगजब के भय से इधर उघर भागते 
फ्रि रहे थे उस समय मवाड़ में थ्री कृष्ण जी की पवित्र मृति को प्रपन 
राज्य भे प्राश्रय तिया । एक्लिंगजी ता उनके उपास्य दव थे उसके साथ 
ही श्री एृष्ण की देवमूति वी विधमियों से रक्षा स्रया भी उनका धमपरा 
यशता का एक भ्रावश्यक झग था। धासिक उठारता एवं घामिव सहिष्णुता 
दोनो ही विशेषताप्रा स युक्ते इस प्रदेश का घामिक जोवन ग्रोरवश्गती था। 


घाभिक जीवन के साथ साथ क्सत्न टाड ने मंब्राट के अिभिन 
परवोत्सवा का दाचख किया है जितम-वसन्‍्त पचमी मानुमप्तमी शिवरात्री 
अटेरिया फागोत्मव, शोतलापप्डो राणा का जाम लि फूलडातन झलपूर्णा 
झशोकाह्टमी रामनवमी मदनेत्रयोदशी नवगौरी पूजा सावित्री ब्रत रभातीज 
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88 इतिहामकार जम्स टाड 


अरष्य पष्ठी रघयात्रा, प्रावती तीज नाग पंचमी रासी पूछिमा जमाष्टमी 
खज़पूजा लक्ष्मीपूजा दीवाली प्रनवूट मूतनयात्रा मकर सक्ाति मित्रसप्तमी 
प्रादि प्रमुख है । इन सव पर्वोत्सत को मनाने परी तिथि व विधि बा पूरा 
बशन टाड ने क्या है । इन पर्वो एवं उत्सणेों मे माध्यम मस्त मेवाड की 
मस्कति का स्वरूप मुतरित होता है जो राजस्थान वी सस्कति का हो एक 
प्रग है । राजस्थात की लोक सस्कृति का ये पर्व एव उसव सशक्त ढंग 
पै प्रभिव्यक्त करत हैं तथा यहा बी सस्कति के सवाहक वे जीवंत माध्यम 
है । 


टॉड को राजस्थान भी जाति “ययवस्था न भी प्राकप्ट कया इस 
लिए उ'हने यहा की प्रतेक जातियां में क्‍प्राचार विचार वी जो भिनता 
पाणे जाती है उस भी झपने इतिहास लेखन मे समाविष्द किया है। कसी 
जाति के प्लाचार विचार से हम उप्की उनति या प्रतुमान लगा सकते हैं। 
विश्यात विदशन गागेट का कथन है कि-- जा जाति शिल्प भ्ौर विज्ञान की 
जितनी उतति करे उम्त जाति के सामाजिक भाचार विचार भी उलति 
पाकर उतने ही प्रकाशमान हांत है । 


राजस्थान की विभिन जातियों के प्लाचार विचार का वषन करत 
हुए स्त्रिय! पर राजपूर्तों को भक्ति भ्रौर समान का उल्लेख करत हुए लिखा 
है प्राधीन जमन झौर स्कलनेवियोंवे समात राजपूत जाति प्रत्यव बाय मं 
स्त्रियों बे साथ परामश करती थीं, भौर स्त्रियों क ग्राचरणा क॑ ऊपर भपत 
शुभारम्भ को निश्चय करती थी मह भी उठका विश्वांस था प्रौर वह 
छित्रियां को दितना समान करत थे कि उनसे छतिया को ग्ोरद की दत 
वाली दवि नाम की उपाधि मिली । जो मनुष्य इस बात का नेहीं जाने 
हैं वह हिल्यू एित्रियों को प्रराषीन बताकर शांक प्रकाशवर उसे पघतपुर 
निवास को मारगार का वास बतात हैं । * 


इसी प्रकार रनतिवास की रीति भौर उसकी उपयागिता राजपूसों का 
राजबुमारियों के गौरव को रखना, राजपुठतिया भी प्रसोम प्रतिभक्ति इतिहास 
हचा काथ्या के लख रातपूद स्त्रिया की उतारता साहस प्रस्युन्नमतितव बे 
डल्ाहरणा सतवीटाह शिशु कया की हत्या जुहार की रीति प्रालि जा उल्त्से 
किया है । राजपूत चरित्रा का सलिप्त विवरण करत समय शिकार व्यायाम 
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टॉड के इतिहास पखन मे सारक््तिक प्रावलन 89 


त्रीडा युद्धशातला गाना बजाना शिक्षा घर की सदावट झौर वशभूषा ह्ाटि 
सभी कुछ लखन का वष्य विषय बने ॥ 


हालाकि टाड के इतिहास लेखन में राजपूत जाति के भाचार विचार 
ठया प्रन्य प्रक्नार के विवरण प्रमुखत इस जाति से मर्म्बाघत रह हैं ॥ 
फिर भी केवल राजपृत जाति के सम्बंध मं ही उलख नही किया भन्‍्य जातियों 
के भम्बधघ म भी जो नवोने एवं राचक जानकारी मिलौ उसका बणत करने 
स भा वहेँ नहीं चूका ॥ भाद्टीर जाति के प्लाचार ध्यवहार का वत्तात यहाँ 
द्रष्टव्य है । 


माहीर तोगों भें विवाह अधधन जसे सहज उपायों से ध्रम्पादित 
होता है बसे हो सहज उपायों से उस बघन का विख्छेट भी हो जाता 
है ! यहि स्त्री पुरुषा मे परस्पर एक दूसर का मत फट जाय प्रथवा शक्‍्ौर 
कसी विशेष कारण स परस्पर चिर विच्छे” पग्रावश्यक हो तो स्वामी प्रपत 
दुपट्टे वा बुछु हिस्सा फाकर स्त्री के हाथ मे “कर प्रपना स्त्री सं सवध 
छुड् लगा । त्यागी हुर्ट स्त्री वह वस्त्र का टुकडा हाथ में से शिर पर 
जत से भरे दा कलश तलऊ पर रखबर जिस मांग से इच्छा होगी उसी 
स॑ चली जायगी भोर जो पुरूए परहिल्र उस त्याणा हुई स्त्री के शिर से 
जल कलश उतारना स्वीकार करेगा स्त्री उसको ही अपता भावी पति सम 
भकगी । यह स्त्री त्याय प्रथा बवल मोना लोगो में ही प्रचलित नहीं है 
क्तु जाट ग्रूजर भ्रहीर भात्री भौर प्रयाय बनली जातियो मे भलीभाति 
प्रचीतत है + जेहर लग्मा उर निभा । भर्धात्‌ कलश लेक्श घली 
लाप्तो यह बात माहीरवारा की पहाडियोँ मे साधारण रीत से व्यवहार की 
जाता है। 


कनल जेम्स टॉड न महत्मूमि के निवासियों क॑ दूतान्त के धातर्गत 
सुतिहास के साथ प्रयान्य आतबव्य तथ्यों की भी जानकारी दी है जमे मिन 
चाताय पग्रधिवासी जॉट राजपूत ब्राह्मण बश्य प्रोर दांत जाति । मारबाड 
राय के विस्तार के साथ साथ जनमख्या तथां यहां के शिक्पक्रोशव का 
भी उलस किया है जिमस यहा के साम्दृतिक जीवस को समभन में मटद 
फ्रिख्सी है $ 
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90 इतिहासकार जैम्स टाड 

बीकानेर की उत्पत्ति भठनेर की उत्तत्ति, जाट जाति का एतिहातिक 
विवरण प्राचीन नगरा की सूची जसलमर का नामकरण, जमतमर वा 
भौधोलिक विवरण जससमेर के ग्रामों नगरों की संख्या उस क्षत्र ब भषि 
वासी, भदिद जाति उम्तकी भाहति भोर वेशमूपा, प्रफीम भोर ताप्रवूट से 
भटिट्गणों का धनुराग पल्तीवाल जाति उसका धव परिमाण काय, विचित्र 
यूजा पद्धति तथा पोकरणा ब्राह्मण जाति इत्याति भ्रसयों वे विवरण से महा 
का सास्कृतिर जीवन की भागी मिलती है । ऊ 
मेवाड भारवाड, बीकानर जमलमेर ही नहीं जयपुर, कोटा बूदी 
भालरापादण इत्पादि विभिन स्थानों के भ्रमण व॑ समय प्रय विशप थे 
अधितासियां की जीवन शल्ती तथा उसवी सास्‍्ष्टतित् प्राधामों यो भो क्माबंण 
उल्लेख ढटॉँड ने भ्रपन इतिहास लखन मे क्या है । काटा के सराहा 
के जन मरीदर हो चारे पठार दश का शुक्टव का मीटर भवानी माहिर 
बुदी के राजमहल हा चाह चम्बत का प्रावतिक रमणीय दश्य इन सब के 
पिवरण सास्ृतिंक पक्ष सर जुर है । 


टाड जहा एवं श्रोर माल्रों वे स्थापत्य स बहुत प्रधिक्त प्रभावित 
हृए वही दूसरों झार विभिन जातियों व प्राचोर विचार तथा उन पवों 
हावा भ्रादि सरिक्तित्र पन्‍जूधा था भी वश बरन में गहरी टिउनापी 
ली । श्न सॉह्वातिक विवरणा मे कनत टॉ” ने कोई अल्भाव मद बातो 
चाह वह कोंटा की होती बा झायाझ्त हा चार बजारा वे जागिया मा 
विवरण जां भी उसकी जाततारी में श्राया व उस रूचिकर तगा पा 
झाक्सन पझ्रपन शतिहाग जखने मर छूर बहा बी चास्वातिक "रासत वा ब्रा 
में स्ाथा । टार” का यह प्रयास स्कीराण वे सहन था । टह्स्ययाय ही 
इतने सास्कतिब तत्वा वो उत्तस अप्वे लसन में हा गया पुर्य इहाथ वो 
उसका यहा वे रजवाड़ा का राजनतिक इतिहास सिखना ही रच | 


ग्रत टाड़ वा इतिहाप तेखन से पास्कृतित्र धाबदन वा. य्ृपरण्ल 
बरस सा्य इस हस्य हो ध्यान में राजनां ध्रावेश्यडे है हि मलत टॉडता 
उठश्य यहां का गॉस्वचिक्त इतिहांश लिखा नहीं रहा फिर भी यज्ा यी 
सारातित रण्णना से प्रत्नादित होबर यहा वा मुझ सॉस्कलिक बिट॒ुप्रा को 
उस्ने छुप्रा जो एक प्रशलतीय काय माता झायया । या व्यन अपनी 


डाड के इतिहास लखन मे सास्कतिक पाक्लन 9] 


पश्चिमी भारत की यात्री म॑ सास्कतिक उपाध्नों फी विस्तार सं चर्चा बी 
है परन्तु उसका मूयाकन झलंग स करन की प्ावश्यक्षा हू । यहा तो 
उपयुक्त विवरण के प्लाघार पर यह कहां जा सकता हैं कि इस सांस्कृतिक 
ग्राकतत से टाँट के इतिहास से नवीनता एबं प्रमावात्पटकता का सूत्रपात॑ 
हुमा । इसके साथ हो ट'इ का इतिहास मात्र राजनतिक घटनाक्रम को 
रूखा एवं नीरंस लेखा जोला न बनकर ग्रहों के तिवालिया की सास्झुतिक 


जीवन्तता से स्पटितत भो हुआ ॥ 


टॉड के आर्थिक आकडे 
एक साख्यकीय अध्ययन 


+5डॉ थी एल भादानी 


जम्स टॉड राजस्पान के इतिहासकारों के लिए एक सुपरिचित माम 
है । वे इस्ट इण्डिया क प्रतिनिधि व हूप मे राजस्पात की रियासता मे 
प्राए $ वे एक नितात ही भिलस भौगोलिक सामाजिक एवं सॉस्वृतिक बता 
बरणा से भाएं थे एव उह यहां विपरीत भौगालिक परिस्थितिया एवं सामा 
जिक व्यवस्थाप्रा का सामना करना पद्म । एक तरफ तो दूर तक फ्ती 
रेहीस्तान बी गम हवाएं थी तो दूसरी तरफ दूर तक पवत श्रसत्राए जा 
उनका स्वागत करने को तपर थी । टॉड को यहा वी सास्दृतिक परम्पराग्रा रीति 
रिवाजो एवं वीर याथाप्रों ने गहराई से प्रभावित एव प्ररित किया । इसके प्रतिफ्स व 
रूप में उनके द्वारा विल्लित राजस्थान का इतिहास हमारे सम्मुख प्राया। 


भारत के बार मे उनेव विचार यूराप वे प्राम विद्वानों वे विचारा 
से नितात मित्र ये | यूरापियन इतिहासकारा का ग्राम धारणा थी कि 
भारत # भ्पता कोई राष्ट्रीय इतिहास नहां है जब कि टॉड की मायता 
थी कि जिस देश क लोग सम्य - सुमस्द्त हो जिहात विचाना का परि 
पववता प्रदान की हा जिठान ने कंवंद ललित कला वास्तुकला मूिक्लसा 
काव्य एवं संगीत को सजन क्रिया हा बल्कि गुरू गा प्रासन ग्रहण कर लागों 
का सिखाया हो एवं सुब्यवस्थित नियमों वे तहत इन क्लाप्मा को परिभाषित 
किया हो । उद्ात प्रायत हा काव्या मक धत्री मे जिखा वि. जिद्वात 
हस्तिनापुर एवं द्वदप्रश्ध वे शहर टिल्ली एवं चित्तौ" व विजय स्तम्भ भाव 
एवं गिरतार के पवित्र स्थान एसारा एवं ग्रजाठा व गुफा मादिरों वो 
सजन किया हो । वया एस सोग भपन इतिहाश को घटनाप्रा को लिएय 
जमी साधारण बला में प्रवरभिव् रह स्वत है २ कहावि नहीं । भारतीय 


] जम्स टॉंढड एवास एण्ड तरटीक्रीरीज ह्रॉफ राजम्थात इं्रो द्णन (स्व 
]960) पृष्ठ ॥4 
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इतिहास एवं सस्‍्ह्ृति के बारे मं ये विचार हौ हाड का पग्रया इतिशासकारा 
कौ पक्ति से ग्रता स्तभ की तरह खडा करत हैं । इत विचारा के पूष्ठ 
भाग मे भारत क॑ विय्रपतत राजस्थान के ग्रति उतक प्रम भाव की भतेंके 
के दशन किए जा सकते हैं । 


उनोसदी सता का टिसांय दशक बट समय था जवकि प्रभी प्रूर 
तोर पर राष्ट्रीय भावना स भ्रात-प्रात इतिहास लखन बी परम्परा पृणता 
विकसित नहा हां पाई थी । प्रग्रज इतिहासकार निश्वर प्रयास कर रह 
थ कि भारतीयों का प्रपना काते इतिशास नहीं सता है । एस समय मे 
भारतीय सम्क्ति एवं दतिहास के श्रशसक्ञ एवं शप्रज प्रणासत्ष रे सम्पूण 
राजस्थान का इतिहास लिखक्षर राजस्थान मे इतिहास देखने की. शुरुप्नात 
वी । इसक लिए राजस्थान इतिहास के शाषार्थो सत्य उतके ऋण्णा रहगे। 


टाइ में भ्रपन इतिहास जखन का जिए तशारीन समय मे उपयध 
सम्पूर्ण सामप्री का भरपूर उपयोग क्या ॥ उन पारम्परिक श्राता के 
भ्तिरिक्त चारणों साहित्य का उपयोग किया जिसकी मार ब्लाक जस प्रामीसी 
इतिहामकारा में श्रयत प्रशमा की है ) टाड का मानना है कि जारणों 
को मानव जाति का प्ाठिमि इतिहासकार कहा जा सर्ता है | वे बिता 
किप्ती भय के प्रपन चरित्र नायक बी प्रशसा एवं उसर भवगुशों का वन 
बरते थे । इस साहिय 4 प्रतिरिक्त रासों साहित्य गिलालखा. स्िबकी 
ताअपनो ऐतिहासिक काब्या सरकारी दस्तावजा एवं शासकों द्वारा तिखिंते 
सस्मरणा प्ादि को पझ्पन इतिहास लेखन मे उचित स्थान लिया है | थ्ाता। 
वी खान उह जन भण्डारो एवं जन मुनियो के हरवाजां तक ला गई 
कहने का तात्पय यह है कि मूल सामग्री क उपयाय # प्रति दाह वा 
दप्टिकोण प्राघुनिक पज्ञातिक देष्टि का परिचायक है । उनकी दपष्टि से 
मौखिक साक्ष्य भी काफी महृत्वपूर्य थे । यहा कारण है कि उहान प्रपन 
इतिहास भ स्थान स्थात पर इसका उप्याग भा कया है । यह भी बह 
जा सफ़्ता है कि साक्ष्यों के प्रति उहोंने कुछ सीमा पक प्रातोचनामक 
दष्टिकोरा भा प्रपनाया है ॥ 


चस टॉंड के राजस्थान की विषय वस्तु अत्याव विशात एवं विस्तवे 
है । हहोत इतिहास ने प्रशुगत हर पे पर प्रराश आअदने का प्रदान 
क्या है । राजह्थान वी विभिन्‍न रियासतां व उत्मय से सकर उन्नांसवी 
सदी दे प्रथम तीन दशक तक के इतिहास का रेखादित किया है । राज 
स्थान की विभिन सामती सस्थाद्ों सामाजित्र एद मासिक घामिक मान्य 
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ताप्रा वे वार॑ म उनकी स्थापनाएं झत्य त मर्वपुर हैं । उनवौ ये माय 
ताएं शाघ बा प्रवति का उकसान भजो 2] राज्या वी अपायवम्धो 
का ध्ाययन टाड की शाप्र रूचि व उंद्रीय विषय प्रतौत्त होता है | 
उदहान दछुूषि उत्पाटता शझ्ाथ एबं दिचाड के विनिन साधनों, वनस्या एस 
बाशिग्य यापार से स्बाधत असस्थ भाकर संकलित किए हैं जा झ्राधिक 
अैतिहास की दष्टि स भ्रत्यत महत्वपूरा हैं। दा भादरा वी महत्ता स्स 
लिए भा योर अधिक बत जाता हू दर्योरि इनसे से वतिपय ब्राकक्‍्द एस 
समय से सम्बायित है जो झ्रामतोर पर उपयदाय नहीं हात हैं । मैंन परने 
जम प्राततत म टाइ व झातक़्डा का पूर्विती एा पश्चातवर्ती प्लाबडा वे 
साथ तुतना मेक प्र्ययन करने वा एक भ्रेयास किया हे । इसके गाय ही 
म्ाक्डा का विश्वसनायता परचन एगा दृपकव सबलित करन बा पाले टाडवे 
फऐतिशमसिक उद्श्या का पहिचातेत का प्रयास भी जिया है। प्रन्त मे उनके 
प्राक्डा वे प्ररिथक्ष्य भ॑ झ्राविक परिस्थितिया भे झ्राते वाल परिवतता का भी 
रफ़ाहित करन ना क्चित सा प्रयान दिया है । 


जनखरया का अनुमप्न 


कसा थी क्षत्र भी ग्रापिव स्थिति वे भ्रध्ययन के लिए उस क्षत्र 
बी जनमख्या वी जानवाश श्रायत ग्रादश्यके है । टाइ ने उनोसवी सती 
पे दूसरे “शक से सम्बायत जनसब्या मे भ्राव एकत्रित बिए हैं जा प्रत्यत 
म पवान है । राजस्थान को श्रषम जनंगराना संग ॥88]६ में #” थीं 
या बि प्रपृू० थो । दस वष पश्चात ]89] ई मे हुई जनगगाना पापी 
साधा तेंकी लानिक एस सही थी । उनके द्वारा प्रतल साहियकी डिताय 
जनगएना स लगभग साठ से सत्तर वष थूत की है । दानव दा तरोवे 
स य॑ प्राक्‍इ दर्शाएं हू प्रथम पृथह्र पृषत्र राज्यों दो बुलजनमम्या मे 
बे धाषड़ एस द्वितीय, मुख्य मुख्य शहर वी प्रदुमानित जनसस्या । सर्भ 
प्रथम विभिन्‍न रियासता वो जनपण्या साहियकी सक्‍त्तित करक मिम्म स्ारिणा 
मे प्रस्तुत को जा रहा ह - 


सारिस्या>ई 


ननाडि तभी तहपा++++_मफतह्-__त त ननतततत_+तत__ेवुेे.००.०.... 


व ॥820 ब दशा मे 
रे क्षत्र या पाम 70 मे 
सब्या प्रमुमावित जनसस्या बुत जातस्या 


. -॥ मारवाड 20 00,000 25 28 378 
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2 बीकानेर 539 250 8 32 065 
3 जससमेर 74 400 3 5 70॥ 
4 आम्वर पह6 47 600 28 23 966 





टाड ने मारवाड वा जनसख्या का झलुमान लगाने स पूर्ण भूमि के 
उपजाऊंपन के भ्राघार पर विभिन्‍न क्षत्रा ब॑ लिए प्रति वग मौत यक्तिया 
का पगनुमान लगया है । उहांने हलिण पूर्दो क्षत्र क॑ लिए श्रति वग मील 
प्रस्सी व्यक्तियां का अनुमान उग्राया है जा कि सर्वाधिक उपजाऊ क्षत्र है । 
इस तरह उत्तर -पूर्वी एप उत्तर - पश्चिमी क्षेत्र के लिए ऋ"एा प्रति बर्ग 
माल तीस एगए दस व्यक्तिया का झनुमोन समाया है । व्सी के झाघार पर 
उन्हांन मारवाट राय का बीस लाख जनसस्या पझंनुमानित की है । 


मैले ऋषन शाघ निवाघ भ 654-65 ई के प्रष्य घारवाश १ दो 
बुल जनमरया 99] 995 ए॥ 2086 380 के सत्य अनुमानित का है वा 
कि टाइ के भाक्डा के समतुल्य है ॥ तब यहा यहें प्रश्त उद्या जा सकता 
है कि क्या संस दार मे जतसंख्या वृद्धि में ठहराव भा गया याया 
किर क्‍या टाट के प्राक्ड्ा की सत्यतां पर प्रश्न चिह लगाया जा सक्‍वाह रे 


बीकानेर राय बी जतमस्या निर्धारित बरन के लिए पझतग पद्धति 
लागू वो है । सार्प्रियम उहाते स्थानीय भौतिक साध्या बा झाषार पर 
बारह शहरों की जतसस्यथा डे धाक़ड़े सकक्‍सित किए 7 । य झ्राक्* घरों 
वो सर्या के कप मे है| हसब पश्चात उाहॉने सम्पुण रद का चार 
समूह मे विभाजित करक प्रयक्त ममूंद्र के लिए प्रति गाव धरा का प्रनुमान 
लगाकर बुल घरा के प्राक्र प्राप्त कर तिए हैं उदाहरणाय 


00 गाँव प्रति गाँव 200 घर >ः 20 000 घर 
१00 छँव ब्रति शैंद 50 घर पु १5 000 
200 गाँव प्रति गाव !00 घर हि] 20 000 
800 ढाशिया प्रति हागी 50 घर ः 24 000 





2. मेरा लख पोपुनाव आव मारवाद इन 6 मिडत्र बात दे रैवीटय 
सन्घ्युरी द इण्ल्यित इकतामिक एण्ट साररियन हिस्दी रिव्यू रैंण हे 
क्र 4 पू 45-27 
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इस तरोक से अनुप्तानित घरा की मख्या को उहेने शहरों के घरों 
की सल्‍्या म जोडकर सम्पूण राज्य के पुल घर्रों बा अनुपात लगाया हू । 
मन पारम्परिव दर से (प्रति घर 45 प्रक्ति) ग्रुणा करके जनसख्या तिवाली 
है जो कि 5 39 250 हाती ह। इसकी जाच टाइ द्वारा दिए गए घुषघ्ा 
नागक कर के मत से होने वाली झामटनी व शआराकड़ों से की जा सवतो हू। 
इस कर स एक जाख की भाव होती थी । व्स कर की दर प्रति धर 
एक रूपया थी । इस रकम का पात्र सम गुणा करने पर पा लाख जन" 
सस्या होती है जा माट तोर पर ऊपर के झाक्डा स मंत्र जाती है | 
इससे टाड के झावडा वी विश्वसनोयता बल जाती है । 898 ई मयह 
जनमंस्या बहकर 892065 हां जाती हैं। 


अमलमर की जनसख्या का झनुमान लगाते ब लिए भी यही पद्धति 
जापू का है । हस क्षत्र ब जिए उहोन कुत्त जनसक््या व श्रावड दिए हैं 
जिमता याग 74400 पाता है । यहा डहोने बुत्र धरों की राख्या को 
प्रति घर 40 यक्तियों बी दर से गुण! करब जनसख्या नात वी है ॥ 
जवकि खाप्त जसतमर शहर मे घाा को 5 की दर से गुणा की है | यह 
हा प्रणग प्रवग दरें दीए नहीं प्रतीत होती । 


आम्बेर राय को जनसख्या के प्लाब्रडो वीं लिए उन एक नवान 
लरीका प्रपताया ह । उरहोंते सम्पूण राय का बुत क्षत्र वंग किया हा 
]4 900 बग मोल झाता है । दूसरी तरफ प्रति बंगे मीत जनसस्पा भी 
प्रतित 8। भ्रव् हना की गुणा वरक कुल जनमस्या हासिल वी 
जा सत्ता है 


शहरी जनयख्या 


व्सी तरह टाइ ने बीवोर मारवाड जमतमर एवं मेवाड़ के शहरा 
वी मनसख्या क॑ प्राकड खरतित हिए है जा प्त्यात मृल्यवान हैं | उहाने 
ये सास्यिवी बढ़ीं सिफ घरा की गिनती के रूप में ला कदों घरा भी गराना 
एवं बुल जनप्स्था टानो मे रूप मे हत दिए है । मेंते पश्चातवर्ती प्राकडो 
से तुतना बरते क्री हरित से घर की सम्प्रा को पारम्परिय हर से बुत 
लतसस्या मे प्रसिततित इर जिया 6 । सवश्नथम टॉंडि डारा प्रत्त सास्यिबी, 
हसशर पम्चात ]89] ई एय हने सत्तर साता से जतससथा मे घदातरी 
प्रयद्ा बड्ात्तरी के प्राकर तिमद सारिणी मे टिए जा रह हैँ 
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सारिणी-2 
दीकानर जसलमर का घहरी ग्ादाटी म॑ परिवतन 


3 मल ज की आज 5 3. ललबाब मा बल 
्पि टाड द्वारा 389 ई की कुल घटोतरी/ 
शहर का भाम प्रतत्त भझाकड 
रस जनमस्या बदोत्तरी 
[(सगभय 820ई )। 













जी, वीकानर 54 000 50 5]3 -3 487 
2 नाहर ]] 250 5655 -5,595 
3 आलरा ]] 250 5 7]9 -553] 
4 रिण्ी 6750 6553 >व97 
5 राजगढ़ 3 500 4 679 | 82 
6 चूर 73 500 40]9 _ 59 
थ्र बॉचासर 3500 4 392 "08 
8 रपनेगढ 4500 0 336 +- 6036 
9 जसलमेर 35 000 0 343 -24,657 


उपरोवत सारिणी स यह दिलचस्प निध्क्य निकलता है कि नौ मे ्त सात 
शहूरा की अनसख्या म॑ जबरदस्त गिरावट प्रातो है। सर्दाधिक कमी जसलमेर मे 
हाती है । यहां क ब्यापार में जबरदस्त पतन ही इसका कारण हो सकता है। इसके 
पश्चात राजगढ़ माहर एवं माटरया जस दूर दराज के क्षत्र भी भग्रजों को प्राधिक 
नीति ढ परिणाम से नहीं बच सक ॥ रेपों के निर्माण न पुराव सारे स्पाप्रारिक 
भार्गों को महत्वहीन बना टिया परिणामस्वच्प शहरी जतसख्या मे पदन स्वाभाविक 
पा। चूरू एवं रतवगट की जनसस्या मे बद्ेच्री अपदाद प्रतीत होती है। 


मारवाड के कुछ शहरा का घर-गएवा टॉड मे इज को है । नणसा ने भी 
इनम से वुछ शहरों क धरा वी सख्या भक्त की है जिसका समय 655 60 ई के 
मध्य का है।!' टाड क ग्राकंडा की तुलना पूववर्ती एवं पश्चातवर्ती प्राकडा से भी 
की जा सकती है । निम्न सारिणा म 659 64 टाड एद 89 के आब्डे लिये 
गए हैं -- 








3 संझस्त आब इण्डिया वाल्यूम &0॥४ राजपुताना एण्ड भ्जमेर - मर 
बाडा भाग 52 टेवुलस कलकत्ता, 922 

4. मुखोत नखसी मारदाट रा परणता री वियतत, से नारायणधिह भादो 
दा भाग । 
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सारिणौ-3 


मारवाड़ की शहरी जनमस्या 








डिडडिड बजाए 659 64 ]820 ब' 89] की 
सख्या की घर गणना ग्रावड प्ताह्यिवी 
] जालार * 3 049 289] 2 34[ 
2 औनमात * 692 ]500 ]277 
3 मिवाना 88 500 775 
4 साचोर * 4 205 750 448 
॒ भाटाजन + 500 392 
6 पोक रण 557 2000 633 

जोधपुर ना 20.00 33 5]3 


उपरोक्त सारिएी के प्राकड भ्रयत मटत्वपूण हैं । खावार एवं 
साधथोर शहरा वे परा की सत्या 659-64 के माय 820 ह# सम भ्रप्रिवा 
थी । दिवचत्प बात यह है कि उनीसबो सदी व दुसर दशव एवं 89] 
# के मध्य सिफ स्िवाना का छोड़कर सभी कस्‍्वों के घरों की समस्या मे 
तजी से गिरावट होती है । श्मका तात्पय यह अचड्चा हि हमसे हौर में झत 
शहरी जनप्तस्या मे जबरत्म्त गिरावट भ्ाद । स्पष्टतः प्ररारहवी सदी मे 
हुईं इस्लग्ड वी धौयोरिष शाति के काररा हस्त इव्डिया बम्पना एवं रत 
के व्यापारित सम्यधा मे पूणात प्ररिवतन प्राया था । भारा से त्यार 
मात्र की जगह कच्चा मात नियति होने लगा एवं व्गखए०» वी १रित्या मे 
बना मात्र यहां प्रायात होते वगा था । इसमे हिंदुस्तात वा समझणाती 





$ जोघपुर कविरादा सग्रह ग्रथ ने 59 पत्र 99 (प्र)-[व]नदजागर शाए 
सस्थात सीतामऊ । 


6 भीनमाल के झाकड़े गडारिया री प्राथी से जि हैं कविराशा गरग्नह 


ग्रध ते 78 महतागर हयोध सस्थान सीतामाऊ। 
7 नग्ममी स्यात शे बह्शंप्रमा”ट साकरिया प्रथम धाग वृ. 228-29 
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उद्योग घघा का उजडने की शुरूमात हुई । इसी के साथ भारत मे गर 
झौद्योगिक्रश कौ प्रत्रिया के सकेत स्पप्टत उजागर हाने लग ये । इसी 
के परिणामस्वरूप शहरी जनसस्या म॑ जबरदस्त गिरावट झाई ॥ इस दुष्प 
रिगाम स राजस्थान भी अछूता नहीं रहा | चूकि टाई स्वय इग्लण्ड के 
प्रतिनिधि थे इसलिए उहाने राजस्थान पर पड़न वाले दुष्परिणाम को पूरे 
तौर पर छुपाने का प्रयाप्त किया । इस बात की पुष्टि उनक द्वारा दिए 
गए मवाड़ * से सम्बंधित झ्लाकडों स ग्लौर अधिक हो जाती है जिसमे उाहने 
यह बताम का प्रयास्त क्रिया हु कि 28!8 ई को साध के पश्चात यहा 
क॑ राजस्व मे बढ्धि हुई । यद्यपि टॉड द्वारा खकक्‍्लित सभी प्राकड प्रत्यत 
महत्वपूण हैं लेकिन उनकी इस परिप्रक्ष्य म॑ जाच पत्ताल प्रत्यत आवश्यक 


है। 


जालोर जातिवार घर गणना 


टाट द्वारा सकृतित ग्राकडो में बस्बा जोग़ोर की जातिवारई घर 
गशता हज है जा प्रत्यात महत्यपूण है । 658 ई भ इसी प्रकार की 
प्रवसायिकत्त जातियों के घरा की ग्रगता ”? को गई थी । तत्वालान समय 
का गराना प्रधित्र प्रापक् है । उसमर सभी व्यावसाधिक जातियों के अलग 
फलग घर! वी स॒ल्या दज वी गई है १ टाडइ न बई व्यावसायित्र ज्ञातिया 
घरा की रह्या को एक मठ के अन्तयत दज वर टिया हैं जस् दन्कस 
आणपारी एुबं दुआानदार झयवा मुस्लिम “यवसाईया एवं दस्तकारों का मुसत 
लमान 7णी में रख कर भ्रदित किया है । इसस दाना समय के प्राक्डा 
का पुणत तुलनात्मक अयणन करना चाटा मुश्किल हो गया है । फिर भा 
मन 658 ई 4 झाकटा का टाट वे अनुसार सपाजित बरक तुतना- 





8 उनीसवा सी मे गर झोद्योगिररणा एव भर शहरीररणा की प्रत्रिया 
पर दुष्टब्य मारिस डी मोरिस टुक्‍त्स ए रिव्टरप्रिटशन झाव नाइ 
सिटीथ सायुरी इप्टियत इकनामिकझ ्सटा झाइ ई एस एच झार 
वाल्यूम | नम्बर माच !968 एवं डिपिने चढ्न्‍, रिशटर प्रिटशन 
आव नाईाटिय सच्युरी इण्टियिय सक्‍नामिक हटिस्ट्री झा ई एस एच 
आर वायूम ४ नम्बर ! !968 


9. टाड प्रथम भाग पृ 399 
]0. जोधपुर कविराजा उग्रह प्रथ न 59 नट्नायर शाघ सस्थान स्रीतामऊ । 
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त्मक प्रध्ययत करने का प्रयाप्त कया है । निम्न सारिणो मे ॥658 ई 
एवं टाई के प्रॉेंड! को देर्शाया गया है 


सारिणी-4 
3658 ई एव ॥8]3 ई मे आलोर की घर - गणना सास्यिकी 


















हि जाति वा नाम ]658 है वी १8 3 म परों 
संख्या घर गणना की सम्या 
व ब्राह्मण एए श्रीमाली | 24 400 
2 2228 टाब 05 5 
3 छीपा 20 20 
4 पचोती | ्ज्र 
5 भोजग 20 20 
6 जोधी सयामी 40 न 
7 जुबाहा 30 400 
8 जाट 4 कड 
; जु भार 30 50 
40 गूजर 40 40 
वव ढेढ़ >> ५६ हैं >ब+ 
]2 भाद 30 ह्ह्द 
]3 चघोमी 700 गा 
व4 मात्री 30 40 
35 ड़्ाड़ी 5 ० 


6 नाई ॥5 | ।6 


हें 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


3 


व 


टॉंड +* ग्ादिक प्राक्ड 70 


डाहोत 5 ना 
सोहार ए। सुधार 9 4 
कलालत न्+ 20 
खटीक 43 20 
सुमवभात >> 936 
य्ठरा त+ 30 
तत्ती न 00 
भील 30 ]5 
मोणा 200 60 
चौरी 2 न 
चूडीवाता ्+ 4 
कादाई न+ 8 
यति न 2 
सिपाई 000 ज- 
40424: 4279 56 


___|०आ ७| | (0) महाजन 900 | 


तुलतात्मक भध्ययन मे लिए सने ऐसा किया है कि जो जातिया दोना 


समय म विद्यमान थीं उनको ठो बोसे हो रहने दिया है। डाड ने 
वस्कस, व्यापारी एग टुझातदारा का सिफ एक मठ टिया है । उसम 
उम्हंने इस बात का सक्रेत नहीं लिया ह कि उहनते हस मंद में 
बिन बिन व्यवसाय के सोगा को सम्मिलित जिया ह । मेने तुबना 
त्मक प्रप्ययन के लिए त्तर्रस व्यावसायिक जातियों के घरा को टाड 


के मत के भतर्गद कर चिया है । 
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(॥) प्ोनार 40 
[॥) पिजारा 30 
(५) बधारा ३30 
(५) क्सारा 2 
(४॥ भरावा है 
(शा) वेवादर 5 
(श॥) सिजावट 5 
(४2) वारिया 50 
(४) ग्ुरडा 5 
(90) घोबी 0 
(00) मांची 50» 


(20॥) नात्त डे 
(20५) सावशगर | 30 
(५५) दरजी 40 
(#श) बुहार 5 
(#शा) सरगण 6 


(5४॥॥) तेरवा 3 
(४2९) डगगरा 

(४०८) हवातसार 25 
(204) तम्बोरी 4 


(४0) साली 4 
याग 26 
26 रापम बुनश र हन5 35 


डुत वाग ३049... 288॥ 
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उपरोक्त सारिणी से यह निष्कप्त निकाला जा सकता है कि वक्‍षस 
व्यापारी एवं दुकानटारा दी जतसत्या मे 658ई को तुलना मे 83 ई 
मे ग्रिरावट प्लाती है । जुल्ाहा मात्रिया (पर्थात फ्ल-फूच सॉजिया उगाहन 
वाला वग एस रेशम बुनक्रों बी जनसख्या मे बटोत्तर होती है ता हिल 
चस्प हे । जुताहा एग रेशम बुनवरों की जनसस्था मे वटांचरी से यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि कपड़ा उद्योग प्रभीभी सातापजनक स्थिति 
में था। दूमरा वारण यह हो सकता ह कि टा” के ग्राकड [83 ई 
वध के हैं इसविए अभी 8]3 ई के चाटर एकर का प्रभाव पूणत राज 
स्थान तक नहीं पहुच पाया था । रन आक्डा स यह बात उजागर हाती 
हु कि जालार उस समय भी यापार का एक महत्वपूण कद्ध था यद्यपि कुल 
धरो की सह्या मे गिरावट होती ब्रारम्भ हो गई थी । 


सिंचाई क॑ रसाघज 


अ्रधिकाश राजस्थान म खेती मानसून की बरमात पर निमर करती 
हूं लक्ित बुछ एस भी क्षत्र हैं जगा दुझा से घिचाए हाती है । टॉट ने 
प्रपने वणन में उपलाध विभि नक्षत्रों मं उपल थ हिचार्ट के साधना को शवश्यरू रूप 
से दज किया ह। जहा मिचाई करना भभव थां। मरिवाड की भौगोलिक स्थिति का वरान 
करते हए उहान लिखा हे कि उनी नटी मारवाड व रगिस्तानी ए। उपजाऊ क्षय की 
सीमा रेखा हू | स्वभावत उन क्षत्रा मे भच्छी किस्म की फल होती है जहा पाती 
कम गहरा है एग कुझो से सिचाई होती ह । मइता एगा गागार म उच्च 
श्रणी के भताज उगाए जाते रह हैं क्‍्यादि यहा कुप्रा ख मिचाई होती 
हूं ॥ मने प्रपने एक शांघ निदच म यहू प्रमाणित करन का प्रयास किया 
हू कि सत्रहवी सटी मे मेडता भ मुसख्यत खती कुझा की सिक्षाई के आधार 
पर की जाती थी । ” इसी तरह मारवाड़ के दरिणी जित्रा के लिए 
उनकी मायता है कि यद्यपि इस क्षत्र म पानी सतर स कापी नजदीक ह 
जैकिन कुग्रा वी सस्या उस भ्रनुपात में नहीं ह जितना कि मवाह मे है 
टाइ के रस क्‍्यन मे यह सत्यता ता हां सकती हू वि मवार एय मार 
वाड के दतिण क्षत्र मे दुग्नों का अनुपात समान सही ह उबिन यह कि 
इस क्षत्र मे बुएँ कम ये मही नहीं प्रतीत होता । जातोर परगना व्स 
क्षत्र का हिस्सा था । इस क्षत्र # विए मरा यह निष्यप ह क्रि स्थ,वी 





42.. दष्टव्य भरा निवध 'कतामिक क्रीडशस हन परगमा सडता 655 53 
प्रासिचिस्स भाव इप्ल्यन हिक्‍्ट्री काग्रस ॥975 थू 2/6 ]7 


04 इतिहासकार जेम्स टॉड 


सदी मे जालोर मे खेती छुझो कौ सिंचाई पर झधिक निमर करतो थी । 
सम्पूण परगने मे 693 बुएं थे जिसका प्रति बंग मील छह कुए से ऊपर 
झावा है । यह स्थिति तो तब है जबकि जालार मे विग्ता म॑ कुप्रो वो 
गगावा अ्रपूण है ।॥ 


चढित त्सरी तरप बीकानेर एवं जसलमेर के बाद़े में टॉड को वन 
स्वभाबत नितात भिन है । इस क्षत्र म पाती सतह स॒ दापी दूर है । 
वानी दे भत्यधिक गहरा हान के कारण पसिंचाद के साधनों वा काम में 
जना प्रत्यन्त मुश्किल है । भीकानेर के समीप देशनोक में बुझ्ो वी गहराई 
लगभग तोन सौ पुट है । / जप्तसमर के बार मे उतका बणणव काफ़ी 
लितिचस्प है । राज्य के बारे मे यह श्राम धारणा है कि यहां कुछ भी 
पदा नहीं हाता । पीन लक भा पानी उपलय नहीं होता । लक्वि ढाड 
या बणन इस चित्र का टूसरा प्रहलू टिखाता हैं । राज्य भी राजधाती व 
ग्रामपास्त के श्त्र में पाती का रोक कर वाय बताकर अच्छी किस्म वी 
पदावार वी जाता हैं । यहा बड़ी मसस्या में महू घना जो एव 
डागा मे मई प्रकार ब॒ फल पदा विए जात रहें हैं । टॉट मे इस पणने 
की सायता वी गवाही सत्रहवी सही व सास्यिकीवेता मुहणौत नैणसी देते 
हैं।॥ व तिखत हैं कि इस क्षत्र मे पानी का एक्रतश्नित कक यहा गेहू 
कपाध एवं सभी प्रतार के पनाज एवं फ़्त - सीजियां पदा की जाती हू।? 
जम गयाही से टॉड वे सर्वेशण मे हमारा विश्वास भोौर प्रधिक गहरा हो 
जाता है । काठा भी एवा क्षत्र था जहा सिंचाई द्वार खेती होता रहो 
है । यहां भिवित भूमि #। 'प्रॉवल कहा जाता रहा है । बुल मिलाबर 
टाड भा सर्वेक्षण यद्यपि इस सम्बंध मं पृण महीं है फिर भी भरत्यन्त शोध 
परक है । 


करपि उत्पाद 


टॉड सवप्रथम समभग सभी राज्या का भौगोविव' स्थिति गा बणन 
करन के उपरान्त उस दोम्न से हाते बाजी सुख्य पहरादार का अणन अरते 








)3. देखिए मरा लेंस एव्रेरियन बलशन्स भाँद जातोर इन द प्रोप्िडिग्स 
झाँव हिस्द्री काग्रम 979, ३ 73 74 
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डॉड के भ्राषित' भाकदे 405 


हैं। बोकानेर क्षेत्र क दारे में लिखा है कि कुछ हरे भरे स्थला को छाड़- 
कर प्रधिकाश क्षत्र रेतीला है । उत्तर पूर्वी क्षेत्र म राजयद सम नोहर एवं 
रादतसर की मिट्टी उपजाऊ है । इसक्े”साथ ही साथ भूतल कस पाती 
भी सतह के समीप है इसलिए यहाँ सिंचाई क॑ साधन सक्रिय हैं । इसी 
तरह भदनेर एवं मोहिलाबादौ का क्षत्र भी भत्यस्त उपबाऊ है । महा होत 
दाली बरसातों बाद से भूमि क॑ उपजाऊपन में घोर भ्रधिक बड्ोत्तरी हो 


जाती है । 


बीकानेर क्षत्र के बारे में यह प्लाम धारणा रही है कि रेपिस्तात 
मे प्तिफ़ एक ही फ़्सल होती है । जबकि मध्यकात्तोत इहियात एबं दवा 
बजो से यह बात उजागर होती है कि यहा बुछ् क्षत्रों म दो फसलें उपाही 
जाती रही थी । !* टॉडइ के मर्नेतण से यहू बात प्रमाणित हाती है कि 
घन्‍नीसवी सदी के दूसरे दशक तक खंती मे पूजद॒त स्थिति कायम रही । 
टाइ ने ने केवल खेती की प्रदादार के नाम गिनाएं हैं बल्कि उतरी विशेष 
ताप्रो का भी वणन कया है । उहने लिखा हू कि रेगिस्ठान मे पदों 
होने वाला दवाजरा मालवा शी उपजाऊ भूमि से प्रद्ििक भच्छा होता है । 
इसी हरह कपास की भी विशपतां का वणन कया है | 


टॉड ने इसी प्रकार से सभो क्षत्रों में पदा होने बाले प्रताजो का 
घणन किया है । उनके द्वांरा दी गई सूदी यत्र तंत्र बिखरी हुई है | 
सुविधा के लिए उत्तर - पश्चिमी राजस्थान के राप्यों ( दीक्ानेर जांघपुर एवं 
जसलमेर ) म॑ पदा होने वाल पनाजों को निस्त तालिका में टिया जा रहा 
हैं । इसमें मुख्यत दो कालम बनाए गए हैं । एस म सिफ वह फ्सल 
दो गई हु जो सभी राज्यो म उपजती हू एवं दूसरे मे श्रत्येक्ष परगने के 
नाम बे भतर्गत सिफ बह फ्सल दी गई हू जो उसम पदा होती हू प्या 


में नहीं । 


6 शीणशी द्ासल भाध् री वही, ने 72 वि से 752 राजस्थान राय 
झभिलेदागार बीकाने? जी एस एल देवडा राजस्थान नी प्रशास 
निक व्यवस्था ।, प्रध्याय 6 दया 77 


06 इतिहासकार पेम्न टॉड 














सारिणी - 5 
उत्तर - पश्चिमी राज्या भ॑ कृषि - उत्पात्ते 
सभी राज्या में उपजन जोधपुर जपतलमेर बीकानेर 
वाडी फंसल द् 
गेहू जो चना बाजरा हे 
माठ मूग तिल क्पराम चावन गवार गवार चावल 


जवार 


सत्रहदा सदी में नेणसी भी जाधपुर राय की पहावार मम श््ही 
ग्रताजा वी सूची देता है । जसलमरवब पासपास गेहू व अभय पीजे , पदा 
हाती था । जोधपुर साभत एवं जतारण म प्राय उत्पादना वे प्रतिरिक्त 
चावत वाया जाता था । 


प्राम्वेर के वारे में टॉड वा कथन ग्त्यन्त महवपूण ह“। व लिखते 
हैं यहा खरीफ एवं रबी दोना फ़्सलें हाती हुजा महत्व वी दष्टि से सम 
ढुय है ) गहाँ सभी प्रकार के भनाज प्रदा किए जात॑ है लेकित रपि कंप्ास 
(से नील बड़ी तादाह मे उयाई जाता है ।ये सव नकत फसलें थो जिनकी 
कि बाजार भ माय थी । इसका तात्य यह हुवा कि किसानों डा भ्लाव 
सखगातार नकद - फ्सना की तरफ़ बटता जा रहा था । इस प्रवृति थी 
भुरूपात सुषहवा सही से होती है जिमकी धार सायप्रवाश गुप्ता न घ्यात 
दिलाया है । डा ग्रुष्दा ने विभितत मक्‍त-दरों की प्रति बीघा दर वा 
तुतवात्मश' प्रध्यपन झपनी पुस्तक म प्रस्तुत क्या है । ” ईख की प्रति 
बीघा दर रू ]48 में 473 रू के मध्य थी । ठाइ ने यह दर रू 4 
स6/ रू य॑ मध्य दज वी है । 7 इसस यह पता चतता है हि ईल 
भी प्रति वोधा दर म बाफी दृद्धि है गई थी । स्वमावत यह इूढ्धि 
कीमता मे बृद्धि का ही परिणाम रही हागी । नीत वी सती मे शृद्धि 
पह दागाती है वि प्रमी तर इस्लण्ड से रगाई वी मग्राधुनिक पद्धति ने भपने 
वत्म यहां नहां रण थे । लबिन यह वात नितात सत्य प्रतीत होठा है 





]7 खसत्यप्रकाण गुप्ता, एयरियन द्विस्टम प्रॉंव इस्टन राजस्थान [दिह्ला 986 ) 
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टाड के झायिक झाकड ]07 


कि किसान खाद्यान उत्पाटना की कीमत पर नकट फ्सले भझधिक उगा रहे 
थे । मेवाड़ क॑ किसाता के इस प्रार फुक्ाव से यह बात शोर ग्रपिक 
बुत्ता होदी है । इससे यह बात प्रमाणित होती है कि उन्ीसमवा सती मे 
पदावार के पटन मे परिवतन होना प्रारस्भ हा गया था ॥ 


वाणिज्य एव व्यापार 


डाड न राय म होन वाल वाग्गिय एवं ब्यापार के सास्यिकीय 
झ्राक्ड सकक्‍लित किए हैं जो प्त्यधिक महत्वपूण्ण हैं । सवश्रथम उहाने मुख्य 
व्यापारिक केद्रा का वर्त क्या है जहा पर सर्वाधिक्त व्यापारिक गंतिवि 
घिया होती थी । व्यापारी भपना माल खरी”न एवं बेचन क॑ जिए दूर 
दराज के क्षत्रो से श्रात थ । इन सब गतिविधिया से राय को झामेटनी 
होती थी इसलिए शासक वग 'यापारिया को झपने राय की झोर ग्राक्पित 
करने के लिए विभिम्न प्रकार की रियायतें देते थ | टाड ने राय को 
सायर दाण एवं मापा से होने वाली प्राय व॑ झाकड दज किए हैं। 


टा्ड लिखते हैं कि हर राय मे कुछ “यापारिक केश होते थे जहा 
से व्यापारिक वह्तुए एक स्थाने में दूसरे पर जाती थीं । भंवाड भ भील 
दाडा दीकानेर मे चूरू ग्क्‍ाम्बर में मालपुरा एवं जोधपुर म पाली का वह 
स्तर हाँसित या । उतीमवी सदो म पाली “'यापार के एक महबपण 
ख्यापारिक केद्र वे रूप म विकसित हो चुका था जहा पर सम्पूण भारत 
क्पमीर एवं चीन से भात्र झगा था और उस माल की यूरोप प्रफ्राक़ा 
एशिया एवं प्रव देगो के माल के साथ पग्रतला बटची होती थी । इसी 
त्तरहूं बीकानेर मे राजयट एक ऐसा बाजार था जटा पर दश के विभिन 
कोनो स कारबा भाद थे । प्रजाव एवं कश्मार का माल हासी एवं ड्सिर 
होकर पाता था ॥ पूर्वी क्षेत्र के व्यापारी टिलमी एबं रेवाडी से हांकर 
अझ्रात ये ॥+ इन क्षेत्रा से रेशम नील,-चीती एव. ठस्थादू ग़्॒लादि सामान 
झाता था हाडौती एवं भालवा से अपीम झाता था । सिघ एवं मुल्तान के 
व्यापारी प्रपतगा माल बडी ताटाट मे लात थ । साथ ही ने" की ऊन का 
यह एक बड़ा उत्पादन का कह रहा है तो पय्यापार की एक बहुत लाभ 
कारी वस्तु था । ढाट ने भी यहा के उसने उप्राटन की कापी प्रगता 
की है ।_ 


दाद इस व्यापार मे निरतर हो रही पवनति वी आए भी संत 
करत हैं ख़कित इस प्रवव क॑ लिए जिन कारणों का उन्तरतया दहराते हैं 


08 इतिहास शार जेम्स टाइ 


वे पर्याप्त नहो है । वास्तव में श्लञो शारश सम्भवता म्ुस्य रहा होगा 
उमे वे पनदेखा करता चाहते थे । इस पतन था मुझ्य कारण भप्रेगे 
माल से भारतीय बाजारों का भर जाता है । अपग्रेजी माल घो यह बाई 
8$ # के धार्टर एक्ट के पश्चात प्रोर भ्रधिक भयावव हो गई ॥ 
सम्पूण भारत एक बाजार में परिवर्तित हो गया णो पहले एक तिर्यातक देश 
था । परिणाम स्वरूप गहाँ को पारस्परिक श्यापार प्रस्त -ध्यस्त एभें बर्बाद 
होता चला मपरो ॥ 


राज्य के विभिन क्षेत्रों मे वाषिक मेलों को धायोजित किया जाता 
था जहा दूर - दराज से व्याप्रो माल खसेदने एबं देखने पाते ये 4 राज्य 
को इन मेलो से कापो प्राय होतो थी । कुछ मेने तो किसो विश्वष वस्तु 
के जिए प्रसिद्ध हो जाते थे उदाहरणार्य मारवाड मे मृडवा एवं बातोतरा 
के मेले पशुभों मे क्रय- विक्रय के लिए प्रसिद्ध रहे हैं । बीवानेर में 
कालायत एवं गजनेर के मेत्रो मे ग्रासप्ात्र एवं शहर के सोग एकद्रित हांे 
थे एवं घड़े स्तर पर हुय - विक्रय होता था । कहते गा शाप्पय यह है 
कि मेला राय के लिए एक प्राय श्रोत था 4 


निम्न सारिणो में टॉड द्वारा सक्‍लित 'सायर! के झाकर्श गो प्पो- 
जित कया गया है । साथ म बूल राजस्व के प्रॉदध एवं सागर बने 
प्रामदनो वा प्रदिशव भी दिया जा रहा है 5 


सारिशो-6 
भूल राजस्व में 'सायरों गा प्रतिशत 











कै कस शा |ँहगबल शाद| शावर ही शा | आए शाम राज्य का माम | मुल शाशस्व प्राय । सायर वी प्राय । 'झायर गा प्रतिशत 
सख्या 

मारवाड 29 45,000 4,30 009 74 50 

4 बीवानेर 650 000 75०00 ३.54 

3 जेंसपमेर ?* 35,00000 3,00000 5000 

4 ध्राम्बेर 20355 000 ,90,000 925 





9 टोंड द्वारा सक्‍ात्तित जसलमेर रे अबिड पझपूण प्रतीत हाते हैं। हो 
सरठा हु इसीलिए सायर गा प्रतिशत प्रधिक था रहा हो । 


टोंद के प्रायिक प्रदिदे 709 


उपरोक्त मारिणों से यह निष्क्थ निकाला जा सदता है नि जसस 
मर में सायर से हान बाली प्राय दापी प्रधिक थी ॥ इससे यह भनु 
भव तगाया जा सकता है कि राय मे लेकर देहों ताटा* में घात गा 
आवागमन होता था इमलिए सम्मवत सायर से होने दातप्ती ध्वायथ भअपिक 
हो $ टितीव चूरि यह एक शुष्क क्षेत्र रहा है इसलिए लगाने से भाव 
अझल्यद हो चरम होती रहो होगो ॥ इससे इश्चात मारवाह चीहनेर शव 
ऋगम्बर “ का स्थाने भ्राता हूं ॥ वयोद्धि पूव एड पश्चातदर्ती समय # स्‍झाकड़ 
उपलब्ध नहीं हू इसलिए इनका सुलवात्मक धष्ययन नहीं किया जा सक्ता4 


उपरोक्त विषयों दे प्रतिरिक्त भी टॉड बे महत्दपूण सामग्री एकत्रित 
जो ह जो प्रापिर इंठिहास मे अ्रध्यगन क्ये दषप्टि स ध्त्पन्त महत्वपूष है ३ 
उताहरणाथ नमक एशें खनिज उत्पादव उद्योय धाघा एथ्य विभिन्‍व बये के 
झाकड़े धादि । इसम कोई सतेह नहीं कि उनके द्वारा अक्‍लिंठ सा्रस्यको 
अत्यन्त महत्यपूण है ३ भावश्यस्ता प्रा इस बात को है कि उतरे झाजडों 
का तुलनात्मक प्रस्पयन दिया जाए त्तमी हम डुछ ठोस निष्कप निबयस सकत 
5.३ गही बेंम्स टॉड जसे इतिहासकार को शहो शोपपररू थदाजवि होगो। 





20. भ्ास्बेर के शाकड़ों से भी यह प्रता सशाना मुझ्वित हू कि राज्य गे 
4लालसा' मे होन बालो भाय स्तिलोी थो। इसलिए शेत साथ डाय 
अदन्णित क्षेत्र के प्रॉटों से ापर निकाला हू 4 


ई 
५ 


एनल्‍ज के आलोक में राजरथान राज्यो के 
आयन-चोत सा 


हे 


+छों ह,.कमर्सिंह भाटी 


डा ज॑म्स टाड़ प्रथम इतिहासकार थे जिशाने राज्स्पान के सत्र 
नतिव' हतिहास के साथ सामातिक धामिव व प्रािव पहलुधा पर प्रशाश 
डातने था प्रयाग विया । उाहोंने प्रपने ग्राथ एनाप. एफ. एटीडिबटोज 
श्रॉफ राजस्थान मे जहा भूमि को उवरता हृषि के तोर तरीके प्रोद्यापिक 
उत्पाटन भौर व्यापारिक मार्गों का बणन विया हैं वहा राय ये प्रमुख 
गाय - स्रातों के बारे मं मत्वपूर्ा जानकारी दी है ॥ भू * राजत्व प्राय फां 
प्रमुख ख्रात रहा है । राज्य का खर्चा वहन करत गे विय भूमि वा एक 
बच्च भाग खालसा मे रा जाता था भर शेष नाग राय की मुरक्षा हतु जागी 
रदारों को उनको सनिक सवाझों के बदल प्रार्वोीटत क्या जाता था । इसके 
अलावा वाशिज्यकर कृषि कर भग कर, घुप्ठा कर भौर प्रोक प्रकार की 
लागता व परम्परागत व्यवहारों से राजा को काफ़ी थामलनों हांती थी । 
टॉड ने इस प्रकार के प्राय - सूत्रों को राजकीय दस्तावंजां व॑ झाघार पर 
बड़ी सजंगता स सजोने वा यत्न किया है । 


मेवाड 


राज्य के गश्लराय खाता के बारे म टाड ने वापी भ्रध्ययन 
किया परन्तु उहें दिभिन प्रवार के फुटकर वरा स प्राप्य भाय के झाशड उप 
सब्प नही हुए । टाइ ने निम्ननिसित धाय-खाता वा विवचन रिया है । 


([]कपिकर-टाड व पनुमार राय की तिनर प्रधिवार बाजी भूमि 
(खालसा) ही राजशक्ति बी घमतों झौर भ्राशपेशों स्वस्प ह उम्ी भाव ते 
राज्य काय प्म्पादित किय जात हैं। दूमरी तरफ लूमि बाय स्वामी ँ्िमान 
माना गया । भवाह्ट मे ही नहीं धग्स्त राजस्थान के लग प्राधीन वाउ से 
कहते भाव है कि भाग रा घसी राजा हा, भाम रा यसी भा छो फ्र्यात्‌ 


राजस्थान रा"्या के आय - स्रोत ][] 


भूमि का कर अधिकारी राजा है भूमि के मालिक हम है ॥ मवाड मे 
भ्रमाज के ऊपर दा तरह से कर लिया जाता था। एक क्यूत व दूधरा 
भुटटई(बराह) । गना पाध्त सरसों सत्र तम्बादू रूई नात श्र फल 
फूतां की खती पर श्रति वीधा दा रूपय॑ से 6 रूपये तक क्र लने का प्रावधान 
था । बटाई प्रणाली के अनुसार तो गेहू तथा रत्री वी प्रय फ्सला की 
पटावार बा एक तिहाई या 2/5 भाग बयूद कया जाता था ॥ 


2 वाणिज्य कर- प*त्रे मंद्ाड राग्य का -यापारियों क॑ साथ उदार 
तॉपूण “यक्‍हार रहां । व्यापारी तिर्घारित कर राय्य को दंकर भपना कंत॑य 
निभ्ञाति ७ जिसते परस्पर ब' सदाचरण सर उनम विल्वाप्त बढ़ता था । 
परतु बार भ झातक बढ़ जाने से राजनतिक परिस्थितिया प्दलण गई प्रौर 
ग्रधिक घत की माय से करा का बाक बट गया जिसस यापारी वर्ग 
विरक्त हूं गया । यद्यपि टाइ न वाशि'य सम्बाधी दाए * तथा दुमाजा * 
प्रादि करों दा उल्देख नहा तिया ह परन्तु स्थातीय स्वोतों मे इनको जान 
बारी मिवती ह । 

& १३ 

3 ख्ान- प्राय के स्रोत म॒ मेवाड शी खानें प्रभुखे स्थनि रखती ह। 
परन्तु इसरे वारे मं टाड को कम जानगारी थी बयोंकि टाड के समय जावर 
इत्यादि खानें समवत बाद पड़ी थी। जावर की खान महाराणा लाखा के सभय 
प्रारम्भ हुई । महाराणा जगतरतिह व महाराणा राजेसिह के समय इसकीपाय प्रमश 
250000 रू व 74 994 रू थी । “प्र 





] एनल्ज एण्ड एटीक्विटीज पश्राफ राजस्थाम ८ वात्यूम इन वन भाग 
, पृष्ठ 398 

2. एनल्ज भा ३, पृ ॥॥7 

3 महाराणा राजसिह री पटंटा बही (स डा हुक्मसिंह भादी)टमस्तिपू 67 
प्रताप शांघ प्रतिष्ठान उदयपुर 

4 भहाराणा प्रमरसिह का पत्र कुशलसिह शक्तावत विजयपुर बे नाम[साम- 
वार 6 पग्रक्टूवर 707” ) श्रप्न थाहरा पट्टा रा इतरा भाव रो 
दुमाला हजुर चुकोयों है । इवे इण ग्रामा रा महाजन कक्‍्सवा था 
दुमाला री चॉनण मही करे । प्रताप शोध भ्रतिप्ठान, उदयपुर 

4 ब्र॒ वहा महाराणा राजसिह री पत्ठा बही दक्ति पू 20 पाद टिप्पणी एव 

प्रिश्िष्ट 7 


]2 इतिहासदार जेम्स टॉड 


4 यरार -कठिपय कर दरार नाम से जाने गये । टॉड ने ऐसे 
तिम्तलिखित करो का उल्लेख किया ह-- 


(0) गनीम बरार-युद्ध सम्बधी कर जो भरुद्ध-विद्रह के समय जनता से सिया 

जाता था ॥ 

(॥) घरगु ती बरार-प्रति घर से लिया जाने वाला कर। 

[॥) हसन बरार-हृषि सस्बाधी कट । हझृषक मो प्रशवार के झनुसार हपिन्वर 
चुकाता पडता था । युद्ध कर की वसूनी खेती को पदावार के हिसाव से 
जी जाती थी । 

(४) "पौता बरारं-विवाह के समय लिया जाने वाला कर । 


5 नजराला-किप्ती सामत प्रषवा सरटार के नवीत भामिषक प्रथवां 
किसी जागीरदार के पटटे परिवतन बे समय साम्रस्त निर्धारित रकम महाराणा को 
शजर करते ये उसे तजराता कहा जाता था । इसके भलादा भोमिया सरदार 
निर्धारित निम्रमानुत्तार शाजघन देत थे । 

6 दण्डकर-तिमम्र मय करन वाल प्ौर प्रपराषियों स भ्राधिक जुर्माता 
लिया जाता था । 

7 खड़लाकदड-टाँड के प्रनुमार काप्ठ झौर सड का यह बर मेवाई 
शज्प में बहुत पहले से लाग्रू था | जिस समय महाराणा युद भ्रभियान 
के लिये प्रस्थात वरत उस समय प्रत्येक ध्यक्ति सेतां के व्यवहार के लिये 
डाष्ड थे सड दिया करता था | थाट मे शांति के समय भी यहू कर 
लिये जाने लगां। श्ाग॑ वे लिखते हैं-लड़ - लाक्ड का श्िप्राय रमल से है। 
युद्ध काल में प्रत्येक नगर व गांव से सेना के लिये रसतद एकत्र गी जाती 
भी ज्सिमे खाद्य पदार्थों के भलादा स्य बहुत सी वस्तुएं बटोरी जाती 
थी ।! टॉड ने खड़तावड वर का प्य दने में भूल की है । भभिते 
सागार उदयपुर में सप्रहीत प्रभितेखीय बहियों मे ब्रष्ययतत से पता लता है 
हि यह कर सकडो वे चोरे पर सगते बाला था । ग्रामौण प्रप्न प्शुधों 
को परत भूमि में चघरात ये झोर ईधन की पूि भी वनो से ढी जाती 
थी इसलिये गांव गा जागीरदार भषदा छातसा गाँव गा मुछ्तिण ग्रामीण 
शनेतां से खह़ साकड कर वसूल कर राज्य कोष मे जमा करता था। १ 





8 एएल्ज, भा ॥, पू 48 
6 वही मद्गाराणा राजाहिद री पढ़ढां वही सम्पाध्योय भूमिका टकित पृ 9 


राजस्थात राज्यों के आय खोत 3 


8 क्ायकारी-मत्रा भफीम भादि भय मादक पदार्थों पर कर लिया 
जाता था जिसस राज्य का विशषप झ्राय होता थी | 7 


रखवाली कर का उल्लत करत हुए टाड न लिता है-- पचायती 
व्यवस्था व शिथित्र हाने तथा चारा भौर प्रशाति फव जाते राजाझो को शासन 
शक्ति कमजोर पर जाने पौर प्रज्मा वे घन प्रोर प्राण की रखा मे प्ूसमथ होने 
के कारण राजपूत राया भ जिप्त नये कर वा जम हा उसे रखवाली के 
नाम से प्रत्िद्धि मिला । इसका भय है रक्षा करना झाश्रय देना । घन 
प्राण भौर भूमि सम्पति की रक्षा के लिय ही प्रजा सबल सामाता के ग्लाश्नय 
का ग्रहण करके रक्षा के बदले में मह रखवाती कर दने का विंवश हुई। रवा 
करन बाले लागों को धदायमी मगट रूपये भ्थवा खेती कया पदावार स कैरम का 
प्रावधान था । रखवाला के नाम पर सामात (भामिया) जिस भूमि पर 
अधिकार पा जाते उसका वे सटा के लिय स्वामी बन जाते थे । * 


इसके” भ्रलावा भवाड के महाराणा भ्रपती पुत्रियों के विवाह सच वे लिये 
अजा से उसको शाय को छठा हिस्सा बसुल करते थे । मराठों क॑ प्रातक वे कारण 
मेबाइ राज्य की प्राय काफी घट गई थी । 88 ई मे प्रप्रजो के साथ सबि 
होने पर काफी सुधार हुप्ता । 822 ई में रवी को फ्सत स 935640 रू 
झौर वाशिय कर स 27000 रू की झ्ामदनी हुई * । 


मारवाड 

टाड द्वारा महाराजा मानप्िंह के समग्र राज्य की प्ाय 
दस लाख रूपये झाक्री गई । पचास वध पूद महाराजा विजर्यासह्‌ बे कॉव 
मे राय कौ पझाय सालह लाख रूपये वाविक थी । समग्रत खुशाली के समय 
29 45,000 रू झाव होने का उल्लेख हुमा है । 


4 खालसा भूमि वहा अमिकर -पहले ग्नाव कर बटाईे के 
भ्राघार पर कुल उत्पादेत का चौथा या छशा हिस्सा लेत का प्रावधान था। परस्तु 
महाराजा माठसिह के काल मे एत्पाटन का प्राधा भाग लिया जान लगा। सके 
भतिरिक्त क्स्ानों को श्रति दम मन भनाज पर दा रपये रलवाला कर चुकाना 
पढ़ता था । महाराजा के पशुझे के लिये पहले प्रत्येक क््सान स एक भूसा गा 
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4 इतिहासवार जेम्स टॉड 


बमूल करन क॑ झथात पर झ्रब एक र्पया लिये जात का श्रावधान रखा गपां, 
प्रवात के समय स्प्रय के बदल बरवी सन की व्यवस्था था /?॥ 


डड ने इस ठथ्य की प्रार पाठका का ध्याने प्राक्‍प्ट बराया है दि 
खालसा खत्र बे कसिाना स जागीर क्षेत्र क विसानता की स्थिति भच्छी थी 


जाह कुल उत्पादन क॑ पांच भागा म से दो भाग 


जागीरदार वो देमे पड़ते 


थे प्रौर भय फुटार करा के बल्ले मे सिचित क्षेत्र + प्रति सो बोधा रर 


बारह रूपय चुकान पडत थे ॥ 


2 नगव्ठ की झोलें--मुत्र प्राय का भाषा भाग नमक की भीसों 
मे प्राप्त हांता था । छुशहाछी के सभय राजकीप दस्‍्तावजा के झनुमार 


विभिन भीला से इस प्रकार प्रामदानी होती थी 


॥ 





पचपहरा न+ 200000 
फ्लौदी ता 00 000 # 
डाडबाजा न 45,000 € 
साभर तू 2 00,000 € 
नावा नर ,00 000 ₹ 
बुज 7 5,000 ₹ 


सामर तवश नाम म प्रसिद्ध नमक सिंधु स गया तक विकता 
था । सबम प्रच्छी किस्म का लवण पचपदरा भौल का माना गया । 

3 सायर जयवा वाणिज्य कर--राजवीय प्रोखा बे प्रमुसार 
प्रलण भ्रजग परगना स इस प्रकार भामदनी होती थी । 


] जाघपुर 76000 ₹ 2 
2 नागार 75000 रु 8 
डीडबाना 70 000 ₹ 9 
4. परवतमर 44000 र व0 
5. महता ]000 ६ व 
6 कोबिया $000 32 
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जातार 25 000 

पाली 75000 $ 

जमानत 4 बाला 

तरा * मत 4] 000 € 

भीनमाल 2,000 
साचा 6000 रु 
फ्लौोटी 4]000 5 


नी तन त__.| 


4,30,000 € 


ी-यीयय।-+- 


राजस्थान राज्यों क झ्ाय - स्रोत 85 


4 ज छाकर--राज्य मे रहन बाते निवासिया (स्त्री पुस्ष) स प्रति 
स्यक्ति एक रुपया लने का श्रावधान था ॥ 

$ घासमारीकर-घास चरने वाले पालतु पशुभा पर घासमारी 
कर लागू था । करीब पोने दो वष के अन्तराल म धांस्मारी कर दरम 
दुगनी वद्धि हुई । निम्नलिखित तालिका से इस तथ्य का पुष्टि हाती है। 








क्रम पशु महाँराजां गंजमिह हे समय महाराजा मानसिह के समय 
सस्या चासवारी कर रू * घासमारी कर 5 !+ 
गाय ०१2२ जिद 

2... भैंस 025 050 

3 ऊंट 50 300 

4 बकरी 0 02 006 





6 क्िवाड़ी कर-यहं कर प्रत्यक घर से वसूल क्या याहा 
था । इसे सवपष्रथम महाराजा विजयप्िह ने लागू कर प्रति धर तोन रु 
लिये जाने का प्रावधान रखा । महाराजा मानसिह ने सकट काल क दौरान 
इसे बढ़ाकर ]0 र कर टिया । यह कर समान दर से वसूल नहीं कर 
गरीबां सख दो रुपया और सम्पन्न परिवारां से बीस रु तिया जाता था। 
इस प्रकार मालगुजारों के विभिन्त स्रोतों स राज्य को 2945000₹ की 
भाव होती थी । टाड ने इसका खुताता इस प्रकार कया है--!१ 


- खालसा क्षेत्र के 484 य्रावों व नगरो की भाव 5 00 000 ₹ 
2 वाशियकर या सायर 4 30 000 ₹ 
3- नमक की भीलें 75000 ₹ 
4 हासल प्र्यात बिभिन्‍न मंदा से भाग (भयकर) 300000 रू 

29 45 000 ₹ 





टॉड में इन भाकह्डो पर सन्‍्‌ह प्रकट कया है वयाक्ति उठ समय म 
इसका प्राधा भो वसूल नहीं हो पाता था । टॉंड ने सामतो भौर मत्रियों 
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की जागीर भ्राय 50 लाख रु दर्घामी है । ये प्लाव्ट वास्तविक धादव के 
नही होकर जागौरो की प्राको गई अनुमानित झाय(रेख) के हो सबसे हैं । 
ज्मस उपज प्रथवा प्राय करोब झापों हाता थी | 


बीकानेर 

बीवानेर म निम्नलिखित 6 प्रवार व करा से राज्य को गाय होती यी। 

] खालसा मूमिकर--पहल र/"य को खालसा-भूमि से ररीब 
2 लाख रू की प्राय होती थी । परतु भनेक गाव उजड़ जाने से $पि 
पर उसका बुदा भसर पड़ा _पौर झाय धटवर एक लाख के क्रीब_रह गई।_ 

व 

2 घु जाकर-पह एक़ प्रवार भा मबान (हाउस टेक्स ) है थो 
राजा सूरतर्सिह ने प्रत्यक घर से निबलन वाल थरुए पर जारी क्या था। 
प्रति घर से एक मपया बसूलने का प्रावधान था । इस कर में ] 00,000 
रू की प्राय होता इस तथ्य वो झौर सकत बरता है, उसे समय परों 
वी सख्या ) 00000 के करीब थी ॥ टाड ने बीकातर राज्य के घरो डी 
मल्या |07850 दो है । 

3३ एज ठाकर-भगवर प्रयवा शरीर कर राता भनूपसिह में (जागू 
किया । प्रत्यक स्त्री पृष्प से चार धावा वाविर बर लिया जाता पा । 
हम बकरियों भ्षवा भेडा का एक अग मानकर शौर एक ऊट का घाट प्रण 
के बराबर मानकर प्रति भ्रग घार झात कर लिये जाने का प्रावधान था । 
राजा गजमिह ने इसे दुगनां कर टिया। रस तर से 2,00,000 रू भी प्राम- 
”टनी का उल्लेख हुमा है । धुभा कर भोर भय कर के प्राकडों से हम 
भ्रति घर परिवार व संदस्या की प्रौसत संख्या या भनुमान लगा सबत हैं। 

4 शायर -पहल यातायात पथवा वाणि-य कर से राज्य का भच्छी घाए 
आने बे प्रमाण मिलत है परातु लुटेरा ढ प्रावव से प्रजाबव बे साथ सफद 
टूटने क॑ बारश दु्सरी झाय मे काफ़ी गिरावट झाई ॥ हट साख भी जगह 
बदल 75 हजार की प्राय होने खगी । सौ मन प्रनाज व विब्रय पर चार 
रूपय वसूत डिये जाने वा प्रावधान था 4 


5 पुझेती (हलकर)--पहल बांटा प्रणाती (हामल) बे प्रनुमार प्रताज 
की प्रवार वा एक- चौथाई प्रनाज लिया जाता था । परतु प्रष्टाचार 
बड़ जाने के कारए राजा रायविह ने च्सक्ी जगह श्रति हृत प्राच रुपये गए 

3 


राजस्थान राया के धभाय ख्ोत ॥77 


जाग कया । इससे किसानता को भी राहत मिल्री और राय को अच्छी 
झामदनी होन लगी ॥ 


6 मलदा-+राव बीक़्ा के समय जाट - कृपका ने जब झात्मसमपण 
क्या उस समय उहति राव बीका को अपना स्वामी मानते हुए भूमि 
कर देना स्वीकार किया जा मलबा के नाम संजाना गया । कृषि योग्य 
सो बीघा भूमि पर दा कपय मलबा कर लेने का श्रावधान था । 


इसके झलावा ठीन वय म॑ क्वत एकबार प्रतिहत पराच रूपये के 
हिंसाव से घांतुई कर लिया जाता था । वेनीवाल इत्यादि जाति के 20 
गाव इस बार से मुक्त थे । इसके बह्ल रखवात्री जतो दूधरी सेवाएं उनसे 
ली जाती थी | प्रमुख मामता का भी यह कर नहीं चुकाना पड़ता था।?े 


टाइ न राय को कुल झामदनी का योरा इस प्रकार दिया है। ३ 


| खालसा ],00 000 € 
2 घु भाकर 300 000 ₹ 
$ झगकर 200 000 ₹ 
4 वाएणिण्कर 75000 ₹ 
5 पुर्तो कर ]25 000 ₹ 
6 मलबा 50 000 रू 
बुज 6,50 000 € 


इसके प्रतिरिक्त प्रपराधिया से दण्ड स्वस्प रुपये बसूरे किये 
जाते ये ! पर युद्ध भ्रभियानों के समय विजय व पराजय दोना स्थितिया 
में विजय का उत्सव मनाने व पराजय के समय क्षतिपूर्ति करते हेतु पश्राव 
एयबतानुमार जनता से कर वसूल किया जाता था ॥ टाड में इस कर 
प्रणाली का घुण बात हुए प्रालोचता की है । 


जैसलमेर 

जसबमेर शाय मे वर्षा कम होने भौर भूमि कम छपजाऊ होने के 
कारण यहा की प्लाय संतोपजनक नहीं थी ॥ त्यापि वाणिज्य कर से राय 
को झच्छी भाव होने के सकेत मिलते हैं । 
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] क्पिकर--खती की उपज वा पराँचा भाव से सातवा भाग 
लिये जाने का प्रोवघधान था । राज्य का हिस्सा लौटते समय प्रात्ीदात 
ब्राह्यण साथ म॑ रहत ये उनके द्वारा वह हिस्सा खरीद लिया जाता था 
भौर ये घतराशि राजकांप में जमा करा दी जाती थी । ६प्त प्रकार ढ्ृपि 
कर से रोकड राशि प्राप्त हो जाती थी । कृषि हर के रूप म प्राप्त 
होने बाली प्राय के पाकड़े टाइ को मही मित्र ॥ 


2 वाणिज्यकर-हैदराबाः, रोडी भक्कर, शिकारपुर मोर हुघ 
दूसरे स्थानों से वाशिय की वस्तुएं जसलमर की पोर भाती थी । इसके 
प्रलावा कोटा व मात्रवा वा प्रपीम बीकानेर की सिर्ची जग्रपुर की बनी 
इस्पात भी वस्तुएं जसंतमर के रास्ते से शिकारपुर व सिथ वे गगरा मे 
जाती थी । पहल वाणिज्य शुल्क से राय को कदाव तीन लाख रुपयेगी 
भाव होती थी, पर बाद मे इसमे भारी कभी भा गई | 


३3 घुजा अथवा थालीकर-यह एक प्रकार का मत्रान वर था 
जो प्रत्येक परिवार से वसूल क्या जाता था इससे राग्प को जीस हजार 
रूपये वापिव प्राय हाती थी । 


4 दण्छ फर--पहत प्रपशाधियां से दण्ड वसूल क्यि जाते का भाप/ण्ड 
थां। परन्तु बाद मे इसका कोई निश्चित मापदण्ड नहीं रहा । बेजद घाद 
की पृ्ति देतु जब भी भावश्यक्तता होती वर वयूत कर लिया जाता ॥ विस 
857 भौर 863 मे कृ्मण 60000 5 व 80000 5 दण्डरर थे रूप 
में बतुल किये गये *। 


इस प्रदार होंड ने विभिनल रो से प्राप्त श्राय के क्‍ग़्राक्ड इस प्रगार 





9 एनल्ज भा 2, पष्ठ 225 26 


राजस्थाव रायो के प्राय -सख्रोत 49 


दिये हैं ?। 
इृषिकर भजञाव 
वाशिज्यकर ३00 000 
दृश्टरर €&0 000 
घु भाकर 20000 


बब्ग>नर्-२3२० 

470 66 
महारावल जवाहरमिह(94-49 ई )व समय राय की भाव 37,000 रू 
होने का प्रमाण मित्रत हैं । 


20 टाड ने जसतमर राजा का वापिक पारिवारिक व्यय का हिसाब दुस 


प्रकार टिया है- 
] ब्ार(राजां क॑ निजी भनुचर भग रधक ग्रुताम प्राटि 20000 ₹ 

एक हजार “यक्ति) 
2. रोजगार सरदार 40,000 रु 
3 वतनिक सना 75090 र 
4 हाथी घोड़े उर 35000 २ 
$ घुड़मवार 500 60000 ₹ 
6 रनिवांस 75,000 रू 
7 तोशाछना 5,000 ६ 
8 दात पुष्य 4000 € 
9 पाकशाला 5,090 
]0..प्रतिधि 5000 ₹ 
।।. उत्सव 5,000 € 


]2. झट घोड़ों कौ खरीद 2000 € 
ऊग्रत्ठछाहा 


!20 इतिहासकार जम्स टाड 


जयपुर--ठड ने जयपुर राज्य म प्रचलित विविध करा वा विवरण 
नहीं दिया है केवल विभिल सोता स्‌ प्राप्त प्राय ब प्राकड दिय हैं जा 
इस प्रवार हैं !- 


खालपता भूमि से आव 39,9 000 
बाणिय करू ,90 000 
राजधानी वी क्‍चहरी नगर चूगी प्रादि स॑ प्राय 2 5 000 
सामन्तो से वारपिक कर 400 000 
भय कर ,59,00 

48 83 000 





इसके भलावा सामता को जागीर पाय, ब्राह्मणा को दी गई भूमि 
वी भाग क््मण !700000 वे 600000 रू थी | ब्रिटिश सरवार ब 
साथ राज्य की साध हुई तब वापिक कर निर्धारण करत समय 40,00 000 
रू थी श्राप मानी गई जो राजम्थान के दूसरे रजवांडा से कही भधित 
थी डे 


राज्य भाव में जागीर भूमि की पाय सम्मिलित नहीं की गई है। 
जागौरदार व पटटायतों का रोकड वतन नहीं देकर भूमि (गांव) प्रावीटत 
की थाती थी । भत राय की कुल प्राय चात करत समय शापा 
पियों को जागीर भाग के पाकड़ो पर दृष्टि डालना पड़गी ॥ 


भाव स्रोतों के पस्तुतीकरणा की एक यह बड़ी विशेषता रही 
है कि टॉड ने प्रत्येक राय के प्राय क्‍ग्रवाक्आं का झाक्लन करत समय पूव 
वर्ती स्पिति के बार मे भी जानकारी दी है । पहल राजस्पात राणयों भा 
प्राय सतापजनक थी परन्तु बाट म॑ घुटेरा के प्रातक घोर शृषक व व्यापारी 
वर्ग क साथ राय - प्रशासत के व्यवहार म परिवतन प्राने से श्राप मगिरा 
वद ग्राई । समग्रत प्रायखाता पर दष्टि डाले तो ज्ञाव होता है कि 
उस समय राणयो को सर्वाधिक प्राप सालमा भूमि स होती थी। इसकी तुलना मे दूसरे 
बरो से प्राप्त धाक्डे ययून हैं। प्रिशिष्ट मे मने राजस्थान राज्यों व प्राय खाता 
वी ठातिया भक्त कर दी है इसस झाय विषयक पहलुओ्रों व) भधष्ययन 
हरने मे अस्नी रहेगी ? ? 





2] एनल्‍न, भाग 2, पच्ठ 350 35॥ 
22. एनल्ज भाग 2 पृष्ठ 35 
23. दच्टव्य परिशिप्ट (तालिया) 
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कर्नल जेम्स टॉड का कार्यालय लेखा 
विवरण ४ 


+डॉ गजमोहन जावलिया 


पश्चिमी राजप्रूताना मे राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप मे बायरत रह 
कर कक्‍नत्र टाड द्वारा तयार कराये गये भपन वायातय के लेखा विवरण 
जुलाई 99 से | जून 922 तक की रूपरखा जो मुझ प्राप्त हुई है 
उसब प्राधार पर क्बित जानकारी यहाँ अस्तुत शी जा रही है । 


कनल जेम्स ठाड के प्रधिकार क्षत्र में मम्पनी भी श्लोर से जो 
(पानिदीक्ल) एजेंट स्वयं तथा भ्धिकारी कमथचारी चितित्सश हरमारे या प्रय 
नोग नियुक्त थ-प्राप्त लखा विवरण मय भनुप्तार उन ताम, (यत्र तंत्र) 
पट भौर मासिक वतन तिस्तानुमार था 


पॉलिटित एजेड-- सनद रूपया उदयपुरी रूपया 
3500/- 4443//7 

पजिटिक्स एजेंट बे सहायक 400 /- $07॥3/8 

(४$५४आ) प्रत्यक 

सजन- 680/- 863/5 /7 

खदर का अमला 

जत्वाहूओी 45/- 

जमादार- 20/- 

हसकार 8 प्रत्यक को 8/- 

डाक कर्मचारी 

उदयपुर से वणू को लिय 

मुंगठी ७ । 25/- 

हुलवारे 40 प्रांच पद़ादो(5ल्‍8725)क लिय प्रत्यक $/- 


सरबराही 40/- 


कार्गलय लेखा विवरण 23 


उदयपुर स कोटा क् लिय- 


मुत्सद्गी - ! 20/« 
हरकारे 27 पडादों (9/828$) के लिये प्रत्येद २/५ 
सरबराही -- | 30/- 
कोदा स द्‌ दी क लिये- 

हरकारे -- 4 हो पडावा के लिये - प्रत्येक- 5(- 
छदयपुर सा भीलवाडा क लिय 

हरकारे 33 ग्यारह पड़ावा (5/8285) के लिये प्रत्येव 5/- 
सिरोही राव को राय 

मुत्मटदी- 8 40/- 
हरकारे 4 प्रत्येक 6/- 


मथचाड़ क सीमानल से जीमच रही छावणी में भवज निर्माण 
र्गमव्पी और मजदूर जादि (शणाधगरभा) भजन क लिय 

हरकार 2 प्रत्येक को 4/- 
चिल्तौड़ भौलवाड़ा औौर अजमर की सीमा पर होन वाले इनगड़ों 

च्क जबसर पर प्रषित स्लेनिक दुकडियों घ5 मांग दशज और 
सूचना हेलु 

हखारे 4 प्रत्येक 6/- 
कतल टाड के स्वय के नियंत्रण म प्रदेश के विभिन भागों सर विभिन 
उद्दं श्यों से नियुक्त 


हरकारे 36 प्रत्येक 8/- 
समाचार लखक (२६श5 धश९४) प्रतिमास रू (उन्यपुरी ) 
उदयपुर मे एक हरकारे सहित -- हरवक्तनिह 60/- 
काटा मे एक हरकारे साल्ति -- हेमराज 60|- 
यूदी मे एंकर हरकारे सहित -- चुम्वीलाल 60।- 
बूदी मे एक हरकारे सहित -- लालजीमल्ल 60/- 
जोधपुर भ एक हरकारे सहित --कुरूम कुरूम 60/- 


खदर क्वार्यालय ककछे ज़मल में स्काथरत ब्यच्तित और 
उनक पद-- 


ज्ल्म रहमान मुशी 225 /- 
महेशच द बनर्जी इ म्लिश राइटर 50[- 
उद्युजच दर बोस इग्लिश राइटर 2/- 





] यह ब्यक्ति भ्रवध का निवासी था। घर जात समय उसको रू 60 
प्रतिरिक्त दिया पया । 
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हिम्मतराम' मेवाड़ी राव्टर 80/- 
नारायणदास ट्रज॒दार 45 ॥- 
दिनरावनदास फारसी मुलटी 45/- 
नाथूराम हिदवी राष्टर 25/- 
रादाविशन हिंदवी राइटर 25/- 
खाटाबव >पतरी 47/- 


खरीद फ़रोक्‍्त- 

कनतने जैम्स टाड ने भपने कार्यातय वे लिये जुताई !89 और 
सितम्बर 820 मे क्‍ठकता स्थित फ्म दी डोरमिका एण्ड कम्पनी 
शोल्डरिगयथ एण्ड जवलस कतक्‍ता स 57206 शान ? पाइ पमृत्य 
वी वस्तुएं खरीदी । मे सभी वस्तुएं प्राय रजत निर्मित थी । उन ब्रीत 
बल्तुप्तो कर दिल की प्रतिविषि ययावत्‌ उघ्दत है-- 
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€ ६ 8 एणा।शा। 7808५९१ 
व 60गगा69 8 ७० 
॥3798 6०१ 
सितम्बर )820 मे सरगार स प्राप्त स्वोहृति के प्राघार पर दिस 
म्बर 820 प्र निम्नांतित खरीट की गयी। 


23 ऊद “+ जिनम से 2 मर गय-- * 2308/-- 
डबल पोलिड पपुंट ८४ ट-+ 58/-- 
कतिपय भय वस्तुएं मेंढ प्राहि देते के तरिय खेद कर टाइ गे 


वोशासान में जमा को गयी । जितका विवरणा टिसम्बर 58]9 के टॉड्अ' 
ताशासान के लेसे मे प्रशित किया यया | 


शाल का एंड जाड़ा 70/- 
दो दुपटटे 40।- 
एक प्गडी 5/- 


जाल के जोड़ 3 दर प्रति जाश 4207-२ 360/-- 


झार्यालय लेखा विवरण 27 


किनिखाब के टुकड 3 326/] /- 
गुजराती मशरूम 4 टुकड़े 47/80/ 
परगड़ियाँ 6 99/2/- 
साड़ी ) 408/80/- 
मलमंल (/७5॥॥5) 2 40//-- 
खिलमता पर त्वन ठातु रेश्म के खानपोश 20 बनवाय जि 

टाइ के तोशखाते मे जमा करवाया 40/--/-- 


कोटा भौर बूदा म राजाप्मा तथा प्रन्य ब्यक्तियो के मेंढ हतु युरोप 
में निर्मित वस्तुएं सरकारी स्वाहृति स मंगवाई गई । 4475/« 


पोलिटिक्स एजट क कार्यालय में देश के भागारा मथुरा फ्झखान 

बा” पभादि कोपायारों पर विभिन्‍न यत्तिया के पत्र म बिल प्रवित करके सभी 
राशि प्राप्त की जाती थी । उतेका तथा प्रय माध्यमां से प्राप्त भाय का 
भी उल्लेख मिलता है ॥ ॥४0५९॥४७॥ 4920 हे प्राय खात मे पलक मदल 
(7४७॥५ ००० ) के विक्रय स श्राप्त राशि के प्रतयत-- 

हाषी रू 800/-- 

एवं घाड़ा रू 500-- 
मे बचेने का भी उल्लेख है। 


इन्ही बिला के प्रस्गा म प्रभृति भनेक ध्यक्तियों मोर अस्पाप्रा के 
नाम प्राप्त है जिनके पस्त मे देश वे विभित स्पानो के कोषागादों मंदित 
प्रस्तुत किये गये थ । य॑ कोपायार वहाँ के क्‍लक्टरा द्वाय सचालित य। 


ब्ययतालिकाधा भ कॉर्यालय में स्टेशनरों भाति पर खब दानपुष्य 
इनाम भषवधिर झादि प्रपयश्यन्तियों को सहयोग. राजामहाराबा 
राणा राजराणा भारटि सं जीनत खिल्घत भादि लकर भझान वाल क्मचा- 
रियों को इनाम पादि के विवरण भी लिखे गये हैं ॥ 


मंत्र - तब सनती रूपये झो उत्यपुरी जाधपुरों श्राहि भुठ्ा में परि- 
बतन प्रथवा इन देशी सिक्कों के सनही सिक्कों म परिदतन पर लगन बाल 
बत्टे को राशि का भी उल्लेख भ्राप्त हे जा 2 रू 8 प्रतिश्त से लगा 
कर 30 प्रतिशत तक मिलती है ! 

उक्त सखा तातिशतप्रों को पूत्रि म एजाव9आा टो0६०७ का दिव 
रख तथा सर्चो को #०४४०८५$ भां प्रस्तुत स्यि गय हैं ॥ यहा नवम्बर 
820 से स्‍भगस्त !82] तर के खर्चों के एस #४5४०८४७ प्रस्तुत क्ये जा 


बह हैं-- 
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व्रण०॥ 43382/470 


जत लखा सालिकाप्रों की पूति के क्रम मे (०७74090॥4 ८2३६5 का 
विवरण तथा सबक प्रात में इन खचों व £०४9८५ भी श्रस्तत किय गय 
है । नवम्बर 820 से मई 822 तक के एस खर्चो क //४ा8८5 जा 
उखा विवरण म प्राप्त है का इतात भी मिलता है । 


प्रस्तुत लेखा विवरण से यह स्पाट हाॉना है कि एनल जेम्स 75 
की प्रवृति प्रयक काय का सम्पाटन सुचारू रूप से करते को थी । उसने 
जिस प्रकार ग्रपम ठाशा झपनाय गये भ्रू-सर्वेक्षण और मानचित्रोज्रुणम के कॉय 
को सुसपरादित क्या निश्चित याजना शोर टूर दृष्टि स मार्मा क प्रौर मप्रि 

मस्लौता विपयर कायों का निपटायो अपर द्वारा संग्रहोत एविलसिक झौ 
पुरातात्विक सामग्री का सम्पादन कर विगत के सम्मुख प्रस्तुत क्या उसी 
अक्षर अपन कायालय के ग्रायडय लखा विदरण का भी यबस्थित हप दत 
हुए उसे निजा रप स भी सुरातित कया । 

अपने मित्र तो हाजशसर के भ्रति शझ्ाभार घ्यत्त करना झपता क्‍नथ 
समझता है जिनस मुझ यट सामग्रों प्राप्त हुई 


्पः 


टॉड द्वारा वर्णित राजरथान के दुर्भिक्ष 


ज_डॉ कमला मा: लू 


कनत टॉड का एना“स का सुरंय उतटहश्य राजपूतानों वा राजनीतिबा 
डनिटास उजागर करना रहा ह । राजस्थान व इतिहास मे राजपूने नायकों 
बी शौय वीरता की विस्तृत चचा हुई है। वितु साथ होबुछ एव बोर 
एवं कट सत्य प्रसगो का बग्गत करना भी था जिसके बिता राजपूतान वा 
हतिहास पूरा नहां हा सघता । यह विषय है राजपृतान म दुभिक्षो बा 
छृतात । 


टाइ ने प्ररती एति वयस्क प्रथ एनास में उसने बुद्ध प्रह्ाता को 
वणन किया है जिहोन ॥7 वा शवाटी के बाह विशपन सवा थी भूमि 
का विध्वस क्या) सन हनिधा का दण्न करत हुए टॉड ने भयधघिव प्रभाषा 
में रहने वाले ब्यक्तियां श गहन कष्टो एवं उतवा दयनीय स्पिति कया जावात 
चित्रण किया है । 


टॉड ने प्रवास वा राजस्थात के पश्चिमी क्षेत्र की एक मात 
प्राइतिक बीमारी बताया है ।| (7 ग्रट नचूरल डिजीज प्राक ही प्रस्टन 
रीजन भ्रॉफ़ राजपुताता) उससे रग्र््धात मे उड़े समस्या के विपय में था 
विस्तृत जानवारी ४ है | उम्क मत्त में इस क्षत्र मे प्रात था मुख्य 
कारण पाती का प्रमाव दै । मबम्म्धथल म क्ु्रा बी गहराई को भा उसने 
वणन किया है । 


टॉँड ने मवाद्ट यो जयवायु था वछान करने हुए लिया है कि पहां 





3) हॉफ एना मे गण्ड एणक्दीटीज प्रॉफ़ राजस्थान भाग  तोय पृष्ठ 264 
2 उपरात पृष्ठ 264 प्रश्य्यत में वुष्ता वी गहराई 65 से 35 चीट 
घो बुर गुए 700 पीर गहर नी हात थे + 


टांड हारा वर्णित राजस्थान के दुर्मिस 23 


पर विभिन्‍न प्रकार को मिट॒टी है तथा इस क्षत्र म पाना का श्रमाव ना 
है । हम ज्ञानत हैं क्षति मदाई को भूमि रापस्थान का मल्शान कहयाता 
है । फ्रि नी मवाड का भ्रनका वार झक्काल का सामता करना पड़ी ह। 


सवधप्रथम प्रकातव जिसका इल्लख टा” न एनास म॑ क्‍या है वह 
]] बा शताला का भयक्तर दुभिश् था । यह प्रक्नातर राजस्थान बा पश्चिमो 
मम्प्रर्श म पडा था धौर बहा कौ जनता शारत बय नेक इस भ्रंकात के 
कृष्टा से पीडित रही । चूकि यह भ्रत्रात बारह देष तक चला था प्रोर 
बहुत शी प्रदण्ड टभिच था तो प्रवश्यमव ध्यत सम्देँश राजस्थान का प्रमान 
बित किया हागा । *ै 


डमक वाह टॉड ने मवांड़ के जिस सवप्रथम भयकहर दृभिल का 
बणन क्या है वह 66]-62 ई मा पढ़ा था। टाइ वे वणन से पूद 
भी हंस महाकात्र को बणन हम राजप्रशार्ति टारा प्रापष्व खाता है | 
मणराणा न बाकराला मे राह्समा” मील का निर्माण करवाया था । 
उस पर उक्ोण लेख राजप्रशारित से हम चात होता है हि ]66]-62 ई 
मे सशरागा ने पक्तातर राहत काय के रूप म स्स वियाल भील वा निषाए 
क्राय्रा चा | 


कतेत टॉँड ने मेवाड छके इस प्रकाल की परिस्थितिया का वीबन्त 
चि*एशा किया है ।* टाः वे प्रनमार महाराणा चारमबजा की दूपां प्राप्त 
करन के जिए मसाॉहर मे गए वयाहनि प्मापाट को महीता समाप्त हा एपया 
था प्लौर ध्राममान से एक भी बूद पानो बही बरसा + इसा भ्रकार शान 
धर भाशा के मात नी व्यतीत हो गय । पाता के झभाव में गजब 
निराया छा गईं झोर लाग भूख स्तर पागल हो र्य थे । एसी सामा जा 
खाद्य क झय मे नरीं जाना जाती थी लोगों टारा खान जान खगी । पति 
ने पाना वा त्याय या और माता-पिता ने भ्पना सताता वा बचाया 
हपर,. घोरे झोर का बुरा समय पहला गया शोर ये प्रयात हर-|ूर तक 
फ्प गया । यहा तेवर कि कीट-मवाड भी मरते लग कायाझु उनके सात 
के लिए मा ुछ नहीं बचा या । हुजारा ध्यति थूख ब कार हा ४०ए। 





3 प्र टाट जनास भाग 2 यू 264 
व स्प्रीरियल गजेटियर प्राफ इण्डिया धो्जि सयत्र पिरीज राजपूताना पृ 62 
व टाडइ एन!हस + भाव एक पू. 300 4] 
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जिनको खाद्य पटाथ उपलाध होत थे भ्ब वे दो बार सात थ । पश्चिमो 
हवाएं चतने लगी जा घातक थी । झाकाश ण्तना स्वच्छ था कि तारा- 
मण्हज रात्रि का स्पृप्ट टिखाइ दता था तथा दिन भ भी बाहल इृष्टिगत 
नटा होत थे। यहाँ व लाग बाहलों की गड़गड़ाहदड व बिजली कौ चमद 
भेब चुब थे । एम अशुभ लक्षणों ने लोगो को भयभोत ऋर त्या था । 
सटिया भीरजचें श्रोर फवार सूख चुके थे । पुजारी भ्रपन वतब्या का भूल 
शय । प्रव का” जातिगत भेट टिखाइ नहां हरता था । तथा झूट भशौर 
ब्राह्मण मे श्रातर करना कठिन था। भक्तिशाली बुद्धिमान उच्च जाति जन 
जाति ब॑ सब भेट ममाप्त हा चुके थे | प्रत्येव का घ्यय बबन भाजन प्राप्त 
करमा था । चारा वर्णो का पृथक पहचान समाप्त हा गह॑ भूख मे सब 
कुछ खो एया । फ्त-फ्व तथा पश्रय बतस्पति यहां तक कि बूस वी छात 
का भी द्षात्र की तीबद्रता मिटान बा लिए उपयाग क्या गया । मनुष्य-मल्प्य 
को सखवान जगा । लोग तगरा थे भागन लग । परिवारा का समूज विनाश का 
गया. मघतियां समाप्त हा गईं नी । 


टॉश श्ाय वणन करता है कि इस भयानक एवं प्रनिष्टकारा मं 
मारी से प्रवाड़ मुक्ति को सास भी नहों ले पाया था हि त्स धत्र म मुगल 
सम्राट भ्रौरणजेब के विनाशकारी घम-पुद्ध स्‍भ्रारम्भ हा गय । प्रवाल से पाहित 
कितु इस पवित्र मंवाइ भूमि वो औरगजब के विध्दसक युद्धा ते प्रौर प्रधिय 
विनाश की प्रॉर घकल टिया । 


टॉड राजसममाट भील का प्रवातव सहायता कायब्रम मी हैप मे 
विस्तार स॑ बन करता है । टॉड ने रख जीव ब निर्माए को एक गह्टान 
राष्ट्रीय काय व्ही सा ही है ना सच भी है । टाइ इस विशाव 
भील की सुल्रता का विस्तृत वन करत हूए प्रशसा बरता ह | बह बहता 
हू कि दाग भाल फ्री मुर्य सुटरता वुमके परापवारी उत्दश्य मे निहित ह। 
जिसब लिए ”सका निर्माण हुआ है। शथात जब राय के दव प्रवाप 
दुर्शिभि भ्रयवा मतमारी श्रभावित हा ता राज्य द्वारा मूवी प्रजा शा वष्णा 


$ प्र टॉंड एवा मे भाग | पू 3)0 |] 


व ध्म्पीरिययद गजटियिर प्राफ इन्दिया, थ्रावि मयल सिरीज, राजपूताना 
पृ ७2 
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से बचाना तथा उनके श्रम व रोजगार का राष्टीय हिल म॑ समाना इस 
सीभ के निर्माण का मरात्र उत्टेश्य था। १ 


इस भील व निर्माण म सान दर्प लगे तथा महाराणा न रूम पर छतब 
जा (96 लाख) रूपए खच किये । ध्मस प्रकालग्रस्त लारों वा बुछ राहुत 
मिली । 


दाह डारा वर्णित उपरोक्त 66-62 ई व हभिक्ष का विवरण 
मणराग्या राजमसह वे शासन काल मे रचित राज विलार पर प्राघारित 
हू । क्‍नेल जे सी ब्रूक मं गपनी सने 870 की राजपुताना की फ्मीन 
रिपट मे तथा बविराजा श्यामल दास ने भी पभ्पन एतिहासिक वंथ 
बीर डिनोट मे उपराब टुभिश् बी विभिने धटनाप्ों क्षा वणन किया हू 
हो टाड टारा दशित विवरण भर बहुत मिल्लनता जुरता ७» । उनाहरएा के 
लिए जे मी ब्रक न महाराणा के रस परोपकारी कदम काक्राला के संग 
मण्मर के बाघ को प्रशसा बरत हुए विखो हू कि उत्यपुर क महाराणा 
राजमिह ने झपता प्रजा को भयकर विपकाझ्मों क्र बचाने के लिए दसवाज स्टातिंग 
व्यय बिय थे । इस बहुमूल्य सेथा यलइ्त सममरमर के मसनमो के बाघ का 
निर्लर पहाटों सम बहन वाल पादी धार भरना को रोकने के हित रिया गया 
था। तान मात्र तम्ब हस बाघ क॑ तिमाग मय दुनिश से प्रीत्िति यक्तियों को 
राजगार प्रठाव किया पैया ॥ 


खक्क स्‍764 व्कां दुक्िदा -- 

सन ]764 इ का वष मार राय के दिए एक्ष झ्त्यनले कर 
मय प्रकाव मा व रहा होगा क्‍योंकि टोार रुस समय का बररान बरत हुए 
लिखता है हि झारा आर ह्मव्री करा एक ही भाव था और ये ए्‌र रू में डढ 
पाद वची जा रहा थी ।* 


सन 4803-04 क्का दुर्भिक्ष -- 
]803 04 का वष भी राजपूताने में सामायत अझनाव वे झकाव का 





6 टॉइ-एनाल्‍्स एण्ड एटीक़वीटीज प्राफ़ राजम्यान भाग ॥ प्र 30॥॥ 

7 ख्ुक जे मी रिपोर्ट ग्रष्त दी फसिन दन राजपूवाता एए" प्रतमेर 
मेरवाद 8 0 प॑ ]7 फ़ेमिन चिपात्मट ए साच ]88॥] ते 84 36 

8  राजपूवाना पजेल्यिस भाव हैं ए यू 60 
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व था। रस अकाल का प्रभाव मंवाह राय में सत्रिक विक्‍ट था 
वयाकि मंवाड भूमि दस समप्र मराटा की उपस्थिति से प्रभिशण्द थी । मराठ 
जयपुर जा रह थे धौर व्स ममय मवाड मे ठहेरे हुए थ | टाड़ जिंसता 
है कि मराठा नेता सिंधिया के संनापतियों ने बदकिस्मत महाराणा से तीन 
चाख रू एऐंठ लिये ! महाराणा भीममिह को भपनी प्रारिवारक्र वच्मूय 
बस्तुप्रा तथा शनिवास की महिलाप्रा क॑ जंवरात बचकर यह राशि एक 
करनी पड़ी थी ।* 


डा? न राजस्थान के टभिषों की भयावह स्थिति का वात करन के 
साथ प्रम सचय व्रत का उपाय श्ोटि महवषूण जादकारियों दो है । जम 
कोढा के शासक जाविमसिह हारा अ्रपनाई गई झनाज खुरलित रखते की 
पद्धति को टाड ने डिस्तृत वणत क्रिया है ॥ टाडइ ने विखा है कि जालि 
ममभिह ने ग्रेन पिटस या प्रनाज के गडड़ों मे प्रनाज का बंणों तक 
सुरतित रखते वी प्रफरराग्रत वचातित्र पद्धति वा प्रपताया । इसने देश के 
विभिन्‍न भागों से लगभग 50 पास मन प्रताज एकत्र किया थौर उस प्रने 
पिटमस से सुरतित दर जिया था । बुर समय मे हां ये प्रनाज व भण्डार 
प्रकाश के दशत कर प्रात थे । या फ्रि पड़ासी राज्या मे भ्वाल के 
समय ये भण्डार खाद जात जब भ्रनाज की कीमत 2 रुपये प्रतिमना( 2 
मन )स बढवर 40 स्पय या भ्रकाल भाव 60% प्रति मना दवा जाव ९ एस 
समय मे ये भण्डार मोन की खानो व॑ समान हत थे । 


टाड क प्रनुमार काटा रापय द्वाशथ एक ही वष में उचा बीमता 
पर 60 ला मन पग्रताज बचा ग्या । सन !804 मे दुमिश मे काटा पे 
शॉसक ने स्थिति वा बश्य लाभ उठाया । अब राजत्थान व रजेबाड सन080-५ 
मे एक तरफ ता भकाव से पाडित थे श्रोर दूमरी भ्रौर भरमपुर मे हयाकर तथा 
प्रप्रजा। मे युद्ध हुआ ता साधारण सागों का स्थिति भौर मयावट है। गई । च्स 
ममंय जॉलिमसिंद टांरा भम्पूरा रजगडा तथा धुमत्रेट बाएएतों का साद्यानों का 
पूति की गई । इस समय बाद राज्य ने एड करा साय का पध्रनाज रखा 
यह माना जा सकता है कि पाटा ने शासव ने मंउाध् वा भी प्रनाज बेचकर 





9 दाइ. एॉास फ्लक्वीटाज घाँफ राजस्थान, भाग )पृ. 362 
0 टॉड एनास एश्” ए टक्शाटाज प्राण राजस्थान भाग 2 हू »३37 
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दोनो हाथों स्ध धन बटोर कर प्रपन राय का खजाना भरा हांथा कयाकि कोटा 
राज्य उस समय अकाल सर प्रभावित महा था। * 


]82-3 का दुनिक्ष - 


मेनू ९]2-3 में डम्मई गुजरात राजपुताना तभा यमुना पार थघ नोथ 
बस्ट प्रादि सेज में प्रकाल का सक्ष्ट ब्याप्त था । राजपूताना म ता 82 ॥3 
का भ्रकात्र उतता ही भयानक था जिसना समर 66। वा प्रताल था। ' मवाद़ 
मे फ्सल ब्ि बुत्त नष्ट हां गई थी प्रत वहा को स्थिति प्रधिव सक्टप्य हा भट । 
श्यामतदास के प्नुसार मंबाइ के महाराणा भीमप्तिह न भ्रपन संवका वे जीवन 
की रक्षा क लिए राज परिवार के ष्यक्तियों के निजी पग्राभूएए। का दच दिया। * 
किन्तु उसम एसा कोइ उल्लल नहीं है कि सामाय प्रज्ञा के विए महाराणा 
ने कोई उल्लखनीय काम किया हो । उस समय मेरड़ राय वित्तीय दष्टि 
कांशा से डिवाजियापन की स्थिति मे था तथा राय $ पास लोगा को 
राहुत पहुचान ब॑ वास्त कोई सुयवम्धित नीति भी ना थी । 


यह एक प्रत्यात भ्राश्वय की दांत है कि टॉड ने 82-3 के इस 
महान हमिक्ष का पही वशन सही क्ियां है जा कि राजपूतान मे ।9 बा 
शतादी क पूर्वा़ध का सवस गम्भीर प्रकाल था। ” जब मनस ग्रूक मे 
868 69 # टुभित पर रिपराट लिखी ता ढुद्ध व्यक्तिया ब मरितिष्व में 
]82 ॥3 के प्रवाल की विभोपिका की याट तरोताज थी । " हम सभी 
जानत है कि )8]2 से ।87 तक कनत्र टाइ राजपूताता एवं मध्य भारत 
के मोौगालिक एवं स्थत » वर्णन सम्बंधी पभ्राक़ड एकत्र करन म व्यस्त था ॥ 
उसके पश्चात वह ।808 स॑ 822 तद प्रपनी एनाल्स के जिए सूचनाएं 
एब झाकड एकत्रित करन से ब्यस्त रहा था । इएश प्रवधि मे झपन अमण 
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के दौरान राजपुतान वे झनेक भागा मे प्रकाल की स्थिति का चान टाड को 
प्रवश्य रहा हागा । क्‍्यातरि उसने रेगिस्थानी द्याव मे उपान झभावा का वन 
बुछ्ध शा्टों म क्या है । ” टाड के धनुसार प्रनाज के झभाव मे यहाँक 
लोगा को पंड की पत्तिया छात्रे जड़ व भाड़िया खानी पड़ी थी ॥ सिशेही 
मारवा” मे कई लोग भूस व॑ कारश मर गय थ | इसव झतिरिक्त टॉड ने 
मेवाड़ मे दुभित या प्राय स्थाना में भ्काल व भभावा का बही वणन नहा 


विया है । 
जबकि एडग्स ने एज स्थान पर उिखा हैं कि सने ॥82]3 के 


प्रकाद में मारवार में ग्रनाव वी बीमत सतनी ठचाई पर पहुच एव थी कि एर 
रू का वैवल भ्राठ सर प्रनाज मिततां था । * 


टॉड द्वारा राजपूतान के कतिपय दुमिभा के चित्रणा का यटि हम 
एक नजर टसें ता पायेंगे कि सम्पूण बृतात हझुबत वणनात्मर है । 


दूमरी मुख्य बात उसके यणन भे यह देखन का मित्रती है वि 
उप द्वारा पभ्रवात की परिम्पितियां का वणन पूव बण्त जूता ता पर प्ाधा 
रित है । वयातरि जिने दुभिशों बा टॉड ने सघन जिया है उन पाता 
को टाड ने स्वव ने नहीं दखा था । 


इसी प्रकार प्रात के बारणा पर भी टॉड ते विगव प्राण नहीं 
डाला है । प्रधिक्तर उसने वर्षा के ग्रभाव बा हो प्रशार था वारग 
बताया है । टॉड ने यह भी बहत कम दर्शाया है कि इन भगकर टुभिया 
के राजपूताता के रजवाडो पर वया दुष्प्रभाव पर रे 


राय द्वारा ग्रपनी प्रजा शो शित गए ब्रक्ात राहुत कराये बे विषय 
मे भी टॉड न कार्र विशप बन नहीं किया है +॥ हा हाल राहत वाय वे 
शेप मे गाक्‍्रोली पर राजसमल भीव के लिनागा बाय वा विस्तूत बएान 
एवं प्रपवाट है ।+ 





7 ढॉड एनास एव स्टाइवीठान प्रॉफ राजस्थान भाह 2 वे 264 
]8 एम्स - दी वेस्टन राजपूलाता हटप, प्‌ [43 


डाह हास णित उाहम्वान दे हभिय [37 


बद्यपि दाद ने सन ॥66 के मेव्राट के अक्ाव का झयत दिलृत 
चणन कया है । किन्तु उसके पाचात बाह मे पने वात झबादा का 
वणन नहों कया है ॥। उलाहरणाथ सन ॥747 3755 ॥ 64 ॥783 85 
एवं 789 के भ्रकाता * का वन उसको पुस्तक मे नहीं मित्नना है | 
रम्मबत इन दुभिश्रों का विस्तृत बस्मन ठाड का उपलब्ध नहीं हुमा हाशा। 
बाट म जे सी ब्रक की फ्मीन रिपरात मे तथा राजपूताना गजदियर म इन 
अक्ाता का बुछ वर्णन हम मिलता हैं। 


लक्ति टाड के एतास स हम रायपूताता के छुछ शाया मे प्रकाच 
सम्बंधी जो वरणाम प्राप्त हांता ह उसको कमियां को ट्म नमरम'टाज करना 
पड़गा । क्योंकि इस दान स *प्त भत्रि भाति परिवित है कि टाइ का 
एवाल्स लिखते की मुस्य उत्दश्य राजपूतान के विभिन्‍न रायो कः राजना 
तिक इतिहास का बणन करना तथा शजपूद जाति के ज्ञाप एा बीरता के 
कार्यों का विशिष्टता प्रटान करना था । फिर भा जा वशन टा” न राज 
पूताना के प्रकाता के विषय से क्या ह उसका एनिहासिक महत्व कम ना 
है । इसोलिए टाड के इन वश्चना का उाचख हम बुर का फ्मात शिशर 
इयामलटासख के वीर बिनाइ ग्रथ तथा दम्परियल गजटिया मे मिलता है । 





!9 प्म॒ इम्पीरियल गजटियर प्लाफ इण्श्यि प्रोविीसियल सिरीज राजप्नाणा 


प॒ 62 
अब सरकार, बे एतए फ़ात झ्राफ दो मुगल एम्पायर भा] पे 284 
स॒ फोरेन डिपाटमट जन एं, माच )87। न 34 १6 द्वक जसी 


रिपोट भाफ दी फ्ेमोन इन राजपूताता एड अ्जसर मरबॉट 
]870 प 7 
द राजपूताना गजटियस जाय 2 व 60 


टॉड क नाम महाराणा भीमसिट्ट के पत्र 


“डॉ छशिरीशनाथ गाथुर 


जमवरी 3 8।8 ई का *सट इविस्या कम्पनी बे प्रतिनिधि घार्ल्स 
वियाफ्लिम मटवाफ व मवा” के प्रतिनिधि ठाकुर परजीतसिह्‌ मे माम्यम से 
बम्पनी वे मणराण्णा भीमसिह व सध्य सुरक्षात्मक्र सच हुई। 


साध की छगीे एव के प्नुमार यह तय किया गया कि पाँच व 
तब वदतमान उत्यपूर राय की झाय का चतुर्थाण् (एक चौथाई ) प्रति वष 
झप्रजा सरबार था खिरात मे टिया जायगा झौर एस प्रवधि के बाट हमशा 
रूपय पोछ्ठ छ धघाता । जिराज व विषय में महाराणा किसी शोर राग्य 
से बाई सम्बंध नह्य रखेंगे और यटि काई उम्र प्रवार का दावा बरेगा ता 
अंग्रशी सरकार उस्रा जवाब दन वा इकरार क्रतों है ॥) 


टार क प्रनुमार मवाड +ी राजस्य से होते वालों भ्राय 48॥8 इ 
के 482। ई तब शन शन बढ़ती रही ।॥ 7 डढितु साध के पनुमार 
सिराज की राधि मही चुकाई जा मंत्री भोर वह बढ़रर भाठ साथ रुपये 
है गई । तब महाराशा भोममिह न टाड को पत्र लिखकर वबक्रायां खिराज 
चुपाने वा वाया बरत हए उने गावा के राजस्व को सीध कम्पनी बा दन 
को भी तय किया जितकी प्राय बकाया खिराज क॑ बराबर थी ।* 


राजस्थान राज्य प्रभिसखायार, उदयपुर मं उपलब्ध महाराणा भाभगिह 


] प्ोमा गोरीगर हीराचाद उत्यपुर राज्य वा इतिहास दूसरी निद 
पध्ठ 704 

2 देखिये परिचिष्द ॥ टॉड जेम्स, एनल्स एण्ड एब्टिकिबटीज श्रॉफ राजस्यान 
भाग ॥, प्रष्ठ 309 

3 दसिय परिशिष्ट दा>गावा वी सूचि इप्लेल कोाब वा झ्रावटर जाना 
वा निर्ेंध पत्र 27 जून ॥823 ने 20 23, रा प्रन्ि नई इिल्त्री 





टॉँड ब नाप महाराणा भीमसिहब पत्र !39 


द्वारा टाँ” जो लिख पत्रा स ईम्ट इण्टिण कम्पनी जब बकाया लिराज 
ब॑मुंगतान के प्रति महाराशण्या थी कटिवद्धता का पा चसता हैं । 


प्रस्तुत प्रथम सत्र मे महारागा ने डे वा विखा फि राजस्थ व 
शपिकारिया का चार व 4 वाया रूदय दंने है पैर ला तीन वय बे 
(प्राप)रूपये शच महीं बरग । सुम्शर माध्यम से सान बरम (4५) तेग 
बम्पनी थे रूपये दन हैं । मरा दघन » हि भा रूपय साथ हा जमाइरवा 
टिये जायेगे । 


महारागा न इस पत्र म यह भो लिसा कि दे ताव वंष मा बह 
ही जमा (राजस्व)खच बरग । ब्यावि तीस देय मे बा प्रपिवारिया(वम्पमा 
प्रधिवारी)॥। उस पर दाई प्रविरार नहों हारा । भार सास रूपय बाढ़ 
जिबत हैं उसम से छू खाश सुपय पहुचग । उसब थाह हम खथ ब्रग। 
इसमे दाता प्र्ता की प्रार से किसी प्रद्मार की वाधा नहीं पहुचगी ।* 


दूमर पत्र मे महाराणा न टॉडटट का लिखा वि ।879 बे सादश 
यरि | से बनी (सरूपय का एबं षौयाइ) बग़ाधा वे रहा ह. । उमके 
बल मे जहाजपुर, भीववादा साली से प्राप्त प्राय जमाहामी । गे 879 
के पूव मे! दन थे वो तान बष वी पाय प्रतथ तिसी ॥ 879 में बंप 
से ये गांव लिस । इन गावों व रूपया मे स एश प्रसमा भी व नहीं 
गरेगे । मरा वचत हू दि वह सारा रूपया साहब सांगों ( भ्रधिकारिया) के 
वास पु बा टिया जावगा । धपिरारियों को तो रूपया से बराम हू । इसम 
गाँव ब' प्रधिरारियों पर दावा नहीं है ॥5 


तीस़र पत्र सम महाराणा ने जिसा कि राखार गम्पती की सबत 
874 महासुट 2 से 878 मे भसाढ़ सुट 5 तह मी तीत बरस की 
बढ़ा हुई राशि को चुकान बे लिए राजस्व भाव लिख दी हू । वह वहाया 
राशि # बहल पहुचगी ॥ उसम्र बिसी प्रकार की मी नहीं होगी | होते 
वप तक हम एद मी प्रसोा खो महीं करेंगे। * 





4. ढोंड के ताप्र महाराणा भीममित भा पत्र, जर वी 9, बुधवार सब 
]878 राज रा प्रति उल्यपुर, टेखें परिशिष्टस 3 

$ टॉइ ब नाम महाराणा मीमधिर का पत्र, जर वि 9, बुधवार, से 878, 
राज राज्य भ्मि उत्मपुर दख परिशिष्द से 4 

6 टॉइ बे नाम महाराग्या भीममसिह क्र प्राद्श शे जिला गया पत्र, जेढ़ 
बटि 9, बुधवार सवत !878 रा रा झमि उल्यपुर दें परिशिष्द स 5 


]40 इतिहासदार यास रॉड 


घरिरिष्ट से | 
888 से 282< तर मंवांई राज्य वो करों से होते बाजी पाई 

रबी क। फसल ले. मन &]8 मे 40 000 ९ 
38]9 मं 45 20] ₹ 
2820 मं 6 39 400 7 
]82] मे ]08 478 ₹ 

वासिय से हॉते बाता दाय 88 मे माम मात्र वी 
]89 मं 96,683 ₹ 
॥820 म॑ ,65 [08 ₹ 
]82] मे 2,20,000 ₹ 
पघरिश्िष्ट स॑ 2 


गाँवों की सूचि जिनकी झ्राय महाराणा ने ईस्ट इण्डिया बग्पनी को 
बनाया चिराज वे बट लेना तर्थ क्या-- 


गोवा के नाम संग्रह खच चाय 
] जहाशपुर 90 000 30 000 60,000 
2. सांदड़ी बनरा 44000 8000 36,000 
3 मूंग भरफ एवं वपारने 35 000 30 000 25000 
4. पुर भाड़ए 2] 000 03 000 48,000 
$ टूर प्रगूचा 4॥ 000 06 000 35,000 
6 सागातर ऊचा 30000 02 000 08 000 
7 भात्रवाड़ा सप्राल ग्राय 23 000 5000 38000 
8 बुम्भतमर 84 000 24 000 60000 
9 वित्तौडगढ़ 42000 2 000 30,000 
१0 माण्ण्लगढ 42 0००0 32,000 30000 
3] रायपुर 5,000 4000 4,000 
]2 बल्यारा 5 300 ]300 4000 
]3. बरोश उच्दाता 0 000 2,000 8000 
]4 प्ाजमोड सीमरी 75000 500 4009 
3 माह का छु सी 2,50 000 क्च्ड्र 250 009 
46 रानिया वशुबराबा 200 000 न+ 2,00,000 
जागीर 


>+>+न्‍त््ततत+ततत+तत_न्‍त+तन्तनततततत++त++ 
कर 9 59800 4[6 800 ९,43,000 
आ--+त++्+++--_____+++____ 


टॉड के माम्र महाराग भीवमिह ब पत्र 4 


घरिथिष्ट या 3 
मे गंगा भर्मामह बे टॉड के नाम पद 
पत्रम | 

मोच श्वी टॉंड साहद जाग प्रप्रद | देस दारा की देखदा हाश को 
जसाय दे साहब खाए रा गरम 4 गा रूपाय्या हणा जो पटे बरस 3 मुडी 
अपी शपी पा घरदागा मक बस्स 3 झठी क्‍्पनों शा रूपाम्या एपा थारी मार 
फय मो परवारश ज्या व्प सहारा दपन हू हारा सुत्राती हथां दपारी माजन 
मां एाशगा झायथ जो बर शो बरस जोन प्ठ रो में परचागां साहुद लोग 
है सीय बरस पर्त माइंय शाोंग शा हाबा 'ही रू 8:0000 ताप नीश-या पटे 
रूट गो ततपा थ्‌ रू 600000 पुणया तान वस्स सही पद्च मारा में पर 
छाया खत है 4 में दाट तरफा तपावरट हो पद्णा जठ बटी 9 बुढस ॥878 का 


परिशिच्ट रा 
प्र स 2 

॥ स्वस्‍्ति थी रॉड माह जाए प्रप्र८थ ]।स 879 शा मादख बोर 
थो घोपघानोी घद जा पट जाजपुर मालशा कसाबी रा गाठइा घाथ चइ 79 
रॉ बरम थी जो परे ज्ना उसी 79 रा बरस पहली ”णा हा जो ठा बरस 
3 दाए माश तात बरस मु । 79 रा भ्रम थी ही गाम माद्य जा गामा मे 
कूप्रा सो | व परचागा हा म्हारा बथन है बामती सहारा साहब सोग रे पुगाया 
जामी साहब मांग र ता हूपीस्या था दाम है गाम गशा था दाबो दो सप्य मे 
हो ॥ तरफ तपाबर सहा पह्या रू 4" 9 बस 878 रा बा 


परियिष्ट से $ 
बष ये 3 
माष्र था दोवाराडी ग्राटमातु सारबार कपनोरी चोप मे ॥874 रा महा 
सुतू 2 थी मां छू ॥678 राजा प्रमाइ सु” ।5 खुला री बश्स १ री चढ़ी चोय 
घर देख दाग रा तनपा व माइ टीधो सा रूपया तनपराव पर प्ाध्रसा इम रूपा" 
बज पट है पद्दीम । में बरे परद्दा रो तीय परम पराध्ठ क्ष्मा मे परचाया मारा 
बचत हूं हाग्या की तथा वयारो वा धातरी ₹र दागा भतो मकर 





जेम्स टॉड का मेवाड सामन्तो के साथ 
कोलनामा 


>>डॉॉं ध्डसिकालाल मायुर 


जैम्म टॉड का राजस्थान के इतिहास लेखत परम्परा म सत्व भ्रग्मज 
के रूप मे जानता जाता रहंगा । यह उसके 24 25 वर्षों ब निरन्तर परि 
श्रम प्लौर सतत प्रत्वेषण का परिणाम हैँ कि इतिहास जगत का एनल्‍्स 
एएड एण्टीडिवटीज प्राफ रोजस्पात नाभक प्राथ उपताध है गिर प्राषार 
बनाकर झाधुनिक इतिहासकार शाघ वे क्षत्र म प्राग बदन मसाम हुए है। 
टॉड जब खातलियर सिंधिया के यहा पालिखिकल एजट नियुक्त था तंव 
स ही उप्तका राजपुृतादा के सभी महत्वपूण राया यथा जाधपुर बीशानर, 
जयपुर कोटा यूदी भौर मवाद स सम्पक बनाया हुष्ला था । 3 जनवरी 
88 ई का मेवाड भौर ईस्ट इण्डिया कम्पना बे मध्य सुरक्षातमत साध 
हात पर ब्रिटिश सरवार मे उसे वहा का पालिटिगल एजेंट तियुक्त किया। 


भेयाड दरबार मे उपस्थित होते पर वहां वे सभा भवन या वरत 
करते हुए टॉड ने गवनर जनरल मे सचिद्र जे एंडमल वो लिखा कि राज 
सभा मे भनेका सामत उपस्थित थे, उनम में ॥ई एर एस भी ये 
जिहोंते प्रथम थार भहाराणा के दरवाए्म उपस्थिति दी॥।” उनका उप 
स्थिति का कारश बततात हुए टॉड ने लिखता हि उनम से प्रधिकांश जागी 
रटार एस थे, जिहॉन मव्ाड़ की भप्रस्पिरता ब समय मे या ता खालभा 
भूमि (राजकीय भूमि) पर झनाधिदृत अधिकार इर रखा था भ्यवा उन प्रमुख 
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2. फोसिन - मिक्रट, 45 मई 848 ने 23 राफ्टीय भभिनखागार, न [ झुली 


अम्स ढाइ था मंघाड सामतो ऐ साथ कौननामा 43 


घाटों पर प्रधिफार पर जिया भा जहाँ स ध्यापारी धपना सामान लेकर 
विवलते भर झौर थ॒ जागीरदार उनसे भारी रक्‍्म चूगी के रूप में एकत्रित 
फरते थे । स्पष्ट था कि ब जागीरदार न ता खालसा भू भागा स श्रपना 
अ्रधिम्इर छोन्‍ना चाहते थ और न हा घएी स्‌ प्राप्म आय ६ प्रस इहोने 
अपने सभी पारस्परिक्र सत्त भेटा को कुछ समय के लिये भूता विया और सभी 
महाराणा के बिछद्धं शगठित हां गय । बुछ शमी प्रकार के उदाहरगा देते हुब 
टोड ने जिखा कि भाडर कक मठाराज जाराबरखसिई न 43 खालसा क्स्वा भौर 
गाबों पर भझ्रधिकार श्र रखा था । भत्सर के रावत हमरमिह के पास इस 
प्रकार कर 20 गाब भ। प्रामेट के रावद सालिमसह झौर लावा बे रावत सामत 
मिह के पास भा महाराणा के अनेकों गाव थे । देवयट क॑ रावत गोकवदांस 
ने मारवाद का जान वाल घाटे पर भ्धिकार कर रक्‍्खा था, जहां स॒चह प्रति 
बंध “यापारी कार्पिलो स 60 हजार रूपय चूगी के रूप म एकत्रित फरता 
था |? मसलूस्वर के राबत पदमसिह के प्रधिकार मं खालसा फे भनेकों गाव थ। 
इसके भ्रतिरिक्त बह निरतर भपन परम्परागत भाजगट के प्रधिकार बी धूनर्था 
पना को मांग कर रहा था । * 


उपरोक्त जटिल प्रशतों के सदभ मे टोष्ट बे त्रिय महाराणा शोर जागी* 
रदारो के मध्य परम्पर मधुर मम्बधो को स्थापमा भ्ौर उन हातो मे बीच 
ममभौता करवाना मय ते कठिन कार्य था । इसके उपरात्त भी डटॉड ने भपने 
प्रयाग जारी सब । उतने दूटनोति का ग्रनुसरण करते हुए एक ह्लोर महा 
राणा को प्राश्वस्त रंबवा कि वह उसपय समस्त प्ररेश ग्रोर राजस्व के प्राय 
साधन सामाता स ल्लिवा देगा दूमरी आर उसने असतुप्ट जागीरदारों का भी 
विश्वास टडितायो कि उतके हिता वी पूछात रक्षा करने का श्रयांस करेगा | 
इसके प्रश्चात उसने सत्राड की तल्कालान परिस्थितियों का अध्ययत करत हुव एक 
समभौता प्रपत्र प्रथवा कौजनामे वा प्रारूप तयार किया औौर उत्त पर हस्तासर 
करने क॑ जिय समस्त जागौरदारों वा मवांड दरबार म्‌ प्रार्माव्रत जिया । टाइ 
के प्रयासा का परिणाम यह हुआ कि 27 प्रप्नल 388 का तीतो श्रेणियों क 
लगनम 45 जागीरणार उतयपुर दरबार हाल मे इक़्ठठ हा गये । उपराक्त 
समकाने की बारायें निम्न लिखित थी-- 
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8. उपरोक्त 


444 इतिहासकार जेम्स टॉड 


(7) जागीरटाशा द्वारा पूव मे हस्तगत की गई समस्त राजकीय भूमि 
महाराणा का लौटा टी ताब । इसके झतिरिक्त जागीरटारा न एक दूसरे के 
भू भागा पर भो जा अ्रधिद्वार कर रक्खा शा ता वह भो वास्तविक वागीरटार का 
लौटा दा जाव । 


(2) जागीरटारा का रखवारी तामक बर क्‍न्‍्लौर भोम जायत के ध्रधिकार 
को ह्यागनों हागा | 


(3) दाएण, व्स्वा और चूगी एकत्रित करना, महाराणा का झ्धि 
कार है। प्नत जागारटारों का इस त्थागना हांगा 


(4) कार्ई भी जागीरटार अपने जागीरों मे चारा नही होते देगें । बायरी 
और थारी जाति क लाय जिनका प्रमुख बाय चारी डवती करना था, जागीर- 
दार शरण नही देंग । उनक द्वारा लूटी गई समस्त सम्पत्ति उसके वास्तविक 
अधिकारी को लौटा ही जागगी । 


(5) प्रपता जागीर सीमा मे प्रत्यक जागीरटार “यापारियों भौर बत- 
जारा के काएलि वा पूण सुरतवा प्रटान करेंग तथा उह क्सो प्रकार वी हानि 
नहीं पहुचायेंग । 


(6) प्रथा जागारटार को वष में 3 मोह बे लिय मवाड़ दरवार मं 
चाकरी करता होगा । वेष थे एक बार दशहरा उत्मव पर सभी जागार 
दार उत्यपुर में एस़त्रित हाोंग। 


(7) सभी परायत महाराणा व गम्ब घी और कामटार बिह महा 
राणा का समत प्राप्त ह पझ्तग ग्रागग सवायों बरेंगे । वे मे ता महाराणा 
की विरुद्ध पश्यत्र मे मसम्मित्रित हाग् प्रौर ने भ्रय राया मे प्तवा वरगे। 
जायारदारा वे उपर + जागीरटार भ्रपन स्व्रामा जायीरटारा को ययावत सवा 
करते रहे । 


(8) सभी जागीरदार मवाट-द्विद्रिश साख का भ्रतुमालत करेंगे । 


मत्थि की प्रॉतिम घारा मे सभा जाशीरदारों कए कदाद अ ईरस देख 
एवलिएजी की प्राग टिलवाइ गट बात 
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जग्स टाड का मवाट स्ाम ता क माथ कौउनामा 45 


यदि हम उपरोक्त समझात का विश्चपण ज्ञा ता स्प्रष्ट है कि सन 
सभी घाराग्रा के मायम त्ञ॒ टांड महाराणा और सामतो बे माय साहा 
पूण सम्बंध स्थापित करना चाहता था | 


परन्तु यह स्वाकार करना होगा कि यह कौलनामा एक प्रभीय था 
ड्सम जायीरदारा के रितों क्री उपेश्ता कर महाराणा के हाथ मजबूत करन 
का प्रयास कया गया । एक झार जहा रखवाला झौर मोम लागत जम कर 
वसूल करने का ग्रधिकार जागीरदारा का था समाप्त बर टिया गया बढटो 
टूसरी ओर उनपर दायित्व का बाझ बटा लिया गया । परिणामत यह 
कोलनामा पूणस्पेश अमल मे नटों झायां शोर ]827 अप्रनल वे महिन मं 
कप्तान काव की ग्रध्यणता भे जागीरशाश के साथ नया कौतनाम हुप्रा । 
टाड के कौलतामे स एक त्थ्य यह भी हमार सामन पग्राया * कि दाह की 
सहानुभूति मवाड के सामस्ता स महारास क श्रति ग्रधिक था । ययद्पि टाट का 
प्रभाव सामता पर था जागीरदारो का उपस्थिति इस तथ्य छा झार सक्त करती 
है परस्तु आग चलकर इसम कोइ झाशातात सफ्लता नहीं मिटा ॥ टा”8 एक 
सन्तुलित कौलनामा तथार करता ता महाराया घोर जागारहारा के हिता का 
अधिक रक्षा होता झौर समम्या का कार स्थाया हत निक्रदता । 


कर्नल टॉड एव पुरोहिलत रामनाथ 


+>डॉ शाजन्द्रजाथ पुरोहित 


]9 वो "काटी वे पहले ”शक्त मे मेवाड़ की राजनतिक, सामागिक 
तथा झाधिक प्रस्थिरता झपत चरमाल्तप पर परच चुकी थी । सीमात 
राप्या से मदांड की भूमि सुरक्षित ने थी मराठा तथा विडारियों के निर- 
तर श्राज़्मशा प्रौर लूट खसाट न ने केवल महाराणा पअ्रपितु प्रजा की भी 
दुलणी को स्थिति मे पह्चा टिया । मवाड की भ्रषिकांश प्रजा सीमास्त 
राप्यों मालवा तथा हाडौता मे जाकर तिवास कर्न प्रगी ॥ महाराशावा 
खजाना विलबुत्र खाती था स्वयं का खच चजान के लिय कोटा के भालसा 
जातमसिह से रूपये उपार लत पड्ट । ? मरों तथा भीता की बूटपाद से 
या। तथा व्यापार माय भी सुरातित ने रठ । * भ्ेवाड के कतिएय सरटारा 
ने खालसा की भूमि पर अपता प्रपिकार तमा जरिया । * ऐसी विकेट परि" 
स्पिति म॑ महाराशा भीममिह क॑ पास जिटिश - सरकार के सरक्षणण वे प्रति- 
रिक्त प्राय गोई विवष्प गाप ने रहा । 


8!8 ई म राजपूताना आ गासका तथा अरिय इस्ट दीडिया दस्पनी 
बे माय साध मम्पन हर्ई, कप्तान जम्म टॉह उदग्पुर जाधपुर कोटा, 
बूठो तथा जेसवमर रायां के प्ररििरिकत एजेंट नियुक्त होकर उदयपुर 
झाय । वष्तान टोड मे मवाड राय का प्र” प्रपघन हाथ में लबर महा 
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2 वही पृ 702 
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*». बता पृ 70 74 
६ बहों ॥ 708 


#. बड़ी प्र 704 


कनरठ रटा5 ६7 पुराहित रामनाथ !47 


शाषा और सरठारो के मध्य कौसनाम्रा रूम्पा ते रयारर सरतहाश से 
खालमा का भूमि को ग्रधिदात क्या भाप पोजमणित स जेटाजुपुर बा 
क्षत्र छुत्वाया मरवाडा म मंवार को मना अजबर मात का परास्त किया 
बौमत के थामिया सरहारा के विल्द्ध सथ अ्भिणन कर उठ मान के 
अधा) क्या तथा मवाह मे स्थावी शाति यदम्या यापित को | 


उसहू कायवाही के टौरान सदाड साय ब॑ तरबाश प्रद एकचता 
(मास्टर झ्ाफ सरमना)पुराटित रामनाय ने महाशस्ध भआामसि- तथा कप्तान 
टाट के माय एक विश्वासपरार मम्यस्थ एवं मदशणतक के रूप मे रायका 
झपना संवाएँ अवित की । * तलनुसार पुराडशिवि रामनप्य बष्तान हाट का 
राय की समस्याप्रा क वार म मवगराणा के हप्टिकाग से अवात कराल 
तथा विमश के पश्चात पुन टा” के सदश का महाराएा तक उहुचान का 
काय कया करत थे । * इस समय पुरात्ति रामनाथ का गर्षना मवाट के 
प्रमुख व्यक्ति। मे था । मराठा तथा पिडारीया क॑ प्राक्रमगा से मबाह6 मे 
प्रशाति फ्तों हुई थी तब चित्तोज की रक्षा हनु राजदु वर के साथ 
पुराहित रामनाय को भजा गया ।  फ्रवरा ९]8 ३ म टा* बे उत्यपूर 
झागमन व प्वसर पर प्नतिथि की पश्वाई हतु एक प्रीनिदि मण्त्ल टाह 
के लिवास - स्थल पर भरा रथा जिसका नतृत्व रामनाथ मे कया | 
इस लिन राजमहत्र म महाराणा भामसिट ने टाड के स्वागताथ एवं टखार 
झापांजित क्या जिसका सचानतन दरबारी * कप्तान टाड के बायकाल 8]8 
ई मे भच्छी सेवा के पुरस्वार स्वरूप महाराणा भीमसिंह न दामनाथ का 
निकोड गाव (कुदवा का गुहा) ता उसक पृवरों व झघान था एवं महा 
राणा भरिप्तिह ([ त्तीय)के काल म हाथ से तिकत गया था पर पुन उसका 
कजा करवा दिया । ? (परितिप्ट स )) इस सत्म म महाराएा ने 
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48 ”विहासकार जम्स राँड 


बाल टाइ को सतयाए “तु एक प्र लिया था, सनमार टॉड ने उत्त 
चागौर पर कसा कररान मे सहेयाग प्रहान किया (परिशिप्ट म 2) झुबर 
चवानमिह रीवा की राजबुमारी से विशर परना चाहत थ इस प्रसरशाम 
ब्रिटित सरकार व प्रनुपति झावश्ट्क थी नटनुमार पुराहित रामनाथ ने 
टाइ को निवटन वर बुबर जवानसित का खांदा बिवाह वी स्वीडृति उप« 
लघ करवाई ”स सेवा स प्रसन ठकर कुबर जवातसिह ने रामनाथ यो 


एक प्रशसा "पत्र * प्रहान किया (परिध्चिष्टस 3)4 


१82] < में भायभारत तथा मालया के पॉजिटिक्स एजाट जतरव 
माहकम उत्यपुर श्राय दस प्रवमर पर पुराहित रामनाथ ने कप्तान टाइ 
एव उनरत माल्कम के सानिय मे रहकर उह पिद्ोला-भील स्थित जग 
मा टर एवं जम्रतिधास महला का झृबगोकन करवाया | ” वध्तान ठाइ ने 
मवाड वी शासन यश्स्था मे प्रतगत ब्राह्मणा वी सना वे सादम मेपुरो 
हित रामनाथ थे बारे मे निखे है कि बत ग्राह्मणा मे बीरता एवं साहस 
वी कमी ने थी तजवार इसके जिये उतनी परिचित्र ह्‌ जितनी माला | 
वत्तमात प्रहाराणा व एक याभ्य बमचारी रामनाप वा पितापह जहाजपुर 
जित वा गवनर था |” महाराणा भामसिह ने उत्हृष्ट सवा व पुरलार 
स्प्रद्ष 282। ई (पति से ।878)मस पुराहित रामनाथ को उमर गाव, हाथी 
तथा यान के लगर स्थंक्तार न करत 7ए महाराणा मे निददन बिया कि 
प्रीमात की मुझ छाती ये सोता प्रटान करने की हा दइचछओ है ता इन हाना 
पुरमकारा क्ष ध्यय से एक सठाग्रत स्थापित करते वी प्लाता प्रदात करायें, 
तहमुझार मणराणा ने उत्यपुर थे राजम”त की बड़ापात्त बाहर 'सगर या 
कोटार वायम रिया लहां से भरिटिन निधन ता धमहाय ध्मत्तियों पो 


वन +-औिनत-वतन-लत++«.०..तुु........हह0ह..प. 


4 प्रोडित टेबनाव का असतदितित प्राव प 377 
[5 पुराहिय ल्वनाथ का *तविद्ित ग्रथ पे 258 
]6 ब्ा व 364 

[7 जम्बर राह सनयर कण्ड णीटावाहिर झाक राज यान, नाय प्रथम १.440 
फस्यरशण ]580 ३ 


जेम्स टाट पुरोहित रामबाथ ]49 


सहीद्रत मिंत्रन तगा । कप्तान टाई ने अ्स्तुत पत्र * (परिशिष्ट 4)क% 
माप्यम स पुराहित समनांय को महाराणा द्वारा प्रत्त उपयोक्त जागारातवा 
सेत्रा की गारंटी (सुरुण)प्रशन वी । क्स्लान शाइ की ओर से रामनाथ का 
विख गये दस पत्र बा झाश्य सम प्रद्मार है 


पुराहित रामताथ (मार झौफ सरमनी) तथा शार जिबवाल गलू डिया 
(प्रचन)क्ली संवाप्ता स प्रसन होकर कप्तान ठा” ने लिया ह कि रियासत 
सम्दधी कार्यो मे महाराणा थार हमारे मन्य एवं शज्जिस पात्र सतशवाहकर 
के रूप म तुमत्र झ्रा की है इस सवाश्रा के बन्ल मसहारागा की स्‍्ोर से 
जारी 3-4 रव्को में जा तुम्हें जागीौर तय सम्मान प्रदान दिया है उसकी 
हमने बौच मे रहकर जुशत ही है यरिं भविष्प मे कभी इस मास मे 
कसर पड़ तो यहे हमारे लिय प्रतिष्ठा का प्रश्न टांगा यद्यपि किसी प्रके 
रण मे हमारी मयस्थता रहना टीज़ नही किंतु जुबान से वहां गई बात 
बहुत बड़ी है यदुपि गरारटी (हडी)प्रशन करत के जिय हेम बाध्य नहीं 
फिर भी यह गारंटी (हर) भिजवा ) है । वामकात ब्ाण्ज पत्र लिखादें। 
हि स 878 कातिक वदी टाप्पालितरा ता 25 अक्ट्बर सन 82] ईम्वी।+ 


इस पत्र से पुरोहित रामनाथ तथा कप्तान टाड के मध्य धनिठ 
सम्बधा पर प्रकाग पत्ता है वितु साथ हां ब्रिटिश ईस्ट इण्व्या कम्पनी 
साघ के उत् श्यों पर सन्देह व्यक्त होता है जिसकी णत्त नवो व अनुसार 
* उत्यपुर के महाराणा हमेशा अपन राय अब खुटमुस्तार रईस रहगे झौर 
उनके राप्य में अग्रजी हवूमत का हखत जटागा / का स्पष्ट यतबन प्रकट 
होता ह ॥ बष्तान टाड द्वारा प्रत्त स्स श्यरढां का हटूरयामी परिणाम 
86] मे परिललित होता है जिसके ग्नुसार पुराहित रामनाथ के पुत्र 
न्यामनाथ की जागीर महाराणा शम्भूमिह टारा जात क्रिय जान पर राजपु 
ताना के एजेट टू दी गवतर जनरल ने मामल मे हतरप्र करके महाराणा 
को लि्रा / कि इस मामा मे ब्रिटिग सरकार का बचन है जिससे बढ़ 
मुक्र नही सकती भागोर बहात रहा । 








8 . () पुराहित दवनाथ का हस्तजिखित ग्रथ प॑ 7 
(2) गो हो झोझा उदयपुर राप का इतिटास भाग 2 व 4027 

49 दुरोहित - संग्रह मुल-पत्र हारा वष्ताव ट'्ड पुराहित रामगाथ वा 25 
यफहटुूइर रेब22 | 

20 गौ हा झोभा उत्यपुर राय्य क्वा ब्तिद्म्न भाग 2 पृष्ठ 705 

2] पुरोहित सग्रह मूल पत्र द्वारा ऐव्ट द दा गवनर जनरल राज्पूताना मठ" 
राणा शम्नूमिह का, 3। दिस 486] 


]50 इतिहासवार जेम्स टॉड 


अत प्रस्तुत शाघ पत्र से यट भी स्पष्ट हाता है कि व्म 
काल मे मंवाट क प्रशासनित्त प्ररध में राय वे असतलित प्रधिश्रियों 
(मु सदियों)की भ्रूमिका महत्वपूण रही जा ब्रिटिंग प्रधिकारियां क प्रभाव रा 
स्वयं के तथा राय के प्ष मे निषय करबान मे सफ्त रहत थे | 


पघरिशिष्ट 
(।) महाराणा भीमसिह का पत्र शाह शिवाय स्वूतिया के नाम 
थी रामजी 
श्री एकर्तिंगजीं सही 


प्रिध थी उदयपुर सु थान महा श्री सीबताजरों बचनानु ग्राम मीतान्‍़ 
कुदवा समसत पटल लांगा जोग समाचार वाच जा ग्रदारा रुमाचार भला हूं 
थारा कहावजों प्रप्रव । गाम नीशोड कु दवा रा गुड़ा प्राहत रामनाथजी २ प्रागा 
सु ताग पत्र हूं जा झ्रणा रो झ्णा र सावद हे हामत भ्रणा रा प्लाटमी हू दोशो 
जमा सातर राग कमाई करदा। ]877 मा वेध्ताप मुट 9 


महाराणा 


मुद्धिका । 
भीममिह 





(2) महाराणा भीमप्तिह का पत्र कप्तान टॉड के नाम 
॥ श्री एक्लिंगजी ॥ 

श्री बाणानाथजो श्री नाधवा 

स्वस्ति श्री टाट साहद जोग प्रप्नच गाम कु दवा रो गुडो श्रात रामताथ 
र तावा पत्र रो हू सा मरेदा रा फ्त सीखोटो पत्मों खाता हा हा श्रा जी रो 
अमत वुम्भलगढ़ माह प्रमत्र वा जद पाद्धा प्रणी रे सादत कर दीदो सा हाससे 
सीयाली रो रामनाथ जीटो ग्रवार सीझाटो पदमों उठ कामदारा सु मंत्र ने 
हासल लीदों सो या गाम ता सालमा मे है नहीं डये दी माबत॑ हे सो प्रठा सु 
रूना सीस दवाणा है ने उठा तु पण थाशो कागट लीखाय दागा मारी प्रतम 
मुरजी है, 875 दर्ष सावग वोह 0 


(3) कु बर जवादसिह या पत्र पुराहित रामनाथ के नाम 
॥ श्रीरामजां ॥ 
श्री एकलिगजी थ्रो नाथजी 
रबस्ति श्री कु बरपी वापजी रो हुक्म प्रोहत रामनाय जा है प्रप्रच । 
थे बादुगढ़ रा जाब मतत वर टा? साहब तीरा था हामत कराइ सा भझणी वात 
सु मह धणा रादी बोया था रा चाकटों मुह अठ्स सु जाणी, समत 877 


जैम्स टाड पुराहित रामनाथ 5] 


घप वप्ताप घीट ।0मृत्र ।थेतों दूध इ बाइरी मे हो जो मु जाणु पण 
ये दुयर रा याव करायो ई बात सु मे गणा राजी वोया। 


(4)रपतान जेम्स टॉड का पत्र पुरोहित रामनाथ के नाम 

सीधघ भरी उतेपुर सुम सथान सब्रपोपमा पराहतजी श्री रामनाथज्ो जोग्ये 
मुकाम काठी सोध कनार यार रा्पूरा सा राजे श्री कप्तान जिमम टांठ साहब 
के ति राम राम वाचसा व्ढ़ा रा समाचार भला ह तुमारा भजा घाहीय प्रष्न- 
रच ईन दौना म पल्रोता थ्री दरवार क माम भज्रो सा पुहचगा उससे सब समा- 
चार जानागा। दुम ईस वात को वोचारो साहजी न और सुमत श्रा दरबार का फहा 
माफ्क कइ दार इस मुकदमा में हमस क./ और जी टरवार का तीन चार रूचा 
मेगाई लीया जब इस वात का बाघ म हम ग्लाद कर जुवान दी ई पार पश्व जो 
बस वात्त मं कामों वात का कसर पड तो बात वाहत हलक्ो दीस हैसो पब 
साह जो दो उहा भाया हवा है सा इस वात कौं बाचार भाद्धी तरह स 
करोगा प्रार नहीं झागा थे हम कोसी बात का बोच मे कही झांऊनों को 
नहीं हम का फक्‍त जुबान दा * है प्रशत वात चाहथ बडी झार हुडी वा 
जैजना का हमार पास काया काम हसाऊतटी भज हाई है फामकाज कायट 
पत्र लोपादमी ॥878 काताक सुठी  दीपमालका ता 25 प्रकतुबर सन्‌ 82 
स्व 


(हस्तासर जैम्स टाल ) 


रॉयल एशियाटिक सोसायटी, लद॒न में 


कर्नल जेम्स टॉड का पाइलिपि सुगह 


+-शरद चन्द्र जावलिया 
एम ए (इति राह ) 


रायल एशियाटिक सासायटी, लदन में भारतीय ससदृति पश्लोर सम्यता 
क' इतिहास पर प्रकाश डालन वाला साहित्य प्रनेके हस्तलिखित ग्रथा भौर 
प्रत्तरक्ला टारा मुद्रित पुस्तता क रूप मे उपलाय है। इस सस्या मो ऐसे 
साहित्य की भेंट सप्रय समय पर जिन साहित्यिक रचि सम्पाम अग्रेज भ्रफ्सरा 
की प्लोर स की गयी थी, वे सभी प्राय भारत प्र ईस्ट इंडिया कंपनी की 
सवाम तियुकतर रह हैं - भौर भपने भारत “निवास काल में ही उहान 8 
सामग्रा वा सकवने किया था। क्‍नत्र जम्स टाड़ का ताम उतम सर्वोवरि है। 
आय महानुभाव है- सजर वात फाड बतल सर कलाड मोहित बाढ़ 
(794 )86)म्जर जनरत जात ह्रिग्स (करिश्ता झौर ततियार  उत्त "मु 
लिरीन का भ्रनुवाट्क) 785 587* € ), डा जान म्यूर (80 ]822 < ) 
जपिटनट ब्रव(जां वाजा तर में जेम्स त्रक के नाम से प्रसिद्ध हुपा) राजा 
सारावाक (803 868 < ) सर हैनरा मायम इतियट (808 853 ई ), 
सर चाल्म डल्यू विलियम्स विन का विधवा पत्नी झ्रौर सर हतरी बादल 
एडवाडइ 7रे (85 - 884 £ ) मिस्टर डागू एत्र वाबन ने भी प्रस्तर 
क्पा पर मुटित (७० 060) झवक भारताय ग्राव मेंट कर इस संग्रह 
नाश्नी वढ़ि म मांग लिया था । 


(नि नानरीसीकल्ननन-++ मन +नन> नाक क्‍समन ली काम सकि पर 


॥.. 0 8आआशा दवा प्रस्तुत ए/००9७४ ० धराह 700 <णीहलाणा णै 0कष 
है जाएचट्रा98 का शाह 2055९ 06 ॥ 6 मिण,)ढ 89॥० 5एटए॥ ' लय मे 
साभार । 


रायन एशियाटिक सासायटा जहन संग्रह 53 


कनल जेम्स टाड ईस्ट दृष्च्या कम्पता का भारत स्थित शाला मं 
सन 7799 ई से 7823 ई ठक विभिन पत्ता वर लियुक्त रहा । अपने 
संवाकाल के भ्रीतम चार वय उससे पश्चिमी राजपूताना के पालिटिक्ज एजाट 
के रूप मे व्यत्तात कयि । पालिटिक्ल एजेट क रूप म उसने अपना कद्राय 
कार्यालय, राजपूत सस्कृति के सर्वाधिक महवपूरा स्थल उदयपुर म स्थापित 
करत हुए ऐतिहाप्रिक धौर द्ुराठात्विक् सामग्री के सकलत श्रौर लखन म झ्पना 
प्रभिहृचि की पूि का लाभ उठाया । कम्पनी की सेवा मुक्ति के समय 
प्रचार सामग्री वह भ्पने साथ लद॒न से गया । रामत एश्ियाटिक सासायटी 
मे समर्पित उसके सग्रह की सामग्री मे रुस्टृत प्राइत अ्पश्रण राजस्थानों 
डिटी गुजराती मराठा प्ाटि भाषाप्रों म निवद्ध साहिय प्रमुख ह. जिनम 
स्थान वात बण॒क प्रशरित काय वशावलिया झाति का सवाधिकत्त महव 
है। “हां स सामग्री प्रधिगटोत कर उसने एनाल्‍्स एण्ड एण्टिविवटीज प्राफ 
राजस्थान का प्रगायन किया था । इस समधित सगट भा प्रान्‍त भाषा 
निबद्ध जद घम्र ग्रथ शभ्रार उत पर रची गयी सस्दत टीकाएं प्राइत शभ्प 
अ्श तथा देश्य भाषाप्तों मे श्रशोत सत काय भारतीय सम्यता के विभिन 
कानों तथा विषयां का श्रतिनिष्ित्व करन वाल शास्त्र शट्काॉप याकरण 
खगाल भूगोल विपयक शास्त्र भविष्यवाणिया रूाविहात्र भ्राति से सबधित 
प्रथ भी प्रभुत मात्रा भे है। कतिपय म त्वपूणा ग्रथ जि'ज राजस्थान को 
सस्कृति और सम्यता के हहिहस की टब्टि स उप्ादेय कहा हा सकता है 
वी एक सु यूची यहां प्रस्तुत का जा रहा है | 


डान्य यूची 
क्रस॒ग्रथाक' 
(4) 4 हक्कीकल महाराजा जातरिह तक ने (प्रावर ) जयपुर वे 


राजापओ का वियरण ॥। ( राजस्थानी ) 

(2) 3] कुभारपाल राजपिरास या कुगारपाल रास रचनाकाव 
670 वि. रचयिता रिपभदास झ्रात्मग सगण ( राज ) इसम 
झठाहिदपाटन के चालुक्य सम्राट कुमारफ्ल की विकया कर 
पद्यात्मक विवरण 7? 3 

(3) 34 क्कालिकाचाय कथाकलक-( जन प्राहत सस्द्ः ) रचयिता 
भवत्व । इस प्रथम कॉलकाचाय के जीवन का बार्ता है! 

(4) 42 हमीर चरित - नयचाद सूरि रण यम्भार के महाराजा हमार 
चौहान का एतिर्या के विवरण (सल्दृत) 

(5) 64 राठौडा री वशावली- ग्रद्यपद्ध मित्रित [ राब ) राटाडा का 
वश वणन। 
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(५) 
(7) 


(5) 
(9) 


(0) । 


(44) 
(2) 
(॥3) 


(44) 
(5) 


(6) 


(7) 


42. बचनिका र्ींची जचलदास रशी- विग्या जया गद्य मिथित 


(राज ) एतिहामिद वाब्य है । 


43 भाटी वश व्की सव्याल - जमल भाटी जो (मूलत लाटबाबा 


वासी था झौर जिपन वाग्रातर मे जसलमेर बसाया) से 
से 744 उबर का वशन है । (राजस्थानी) 


78 राजनिर पण - रचयिता टपपतिराय महाराजा मापवरसिह मे 


मरक्षण से विसिन पत्र वेसन पद्धति- (सस्झत) 


444 चातजोड़यांरी - सुल्तान घलाटटदीव व॑ बाल से लगागर 


राटोश वा गद्यपद्य मिश्रित एतिटासिव विवरण 


25 गुटका - जिमम ()जयनिंह गुण (जयमिह से सबधित प्रशस्ति 


(राजस्थानी ) 
(2) जयपिह का इतठिठ्त (राज़ )सब्डिल 
(3) राजतरगिंगी - मिश्र रघुनाप द्वारा सम्हत झौर हिंटी गयय 
में विरचित ताथबर रिपमतव के पुत्र मुझ से तगाकर 
प्रनगपात्र तब के राजाग्रां का एतिहांसिश विवरण । 
4 ग्ुहिलोतान्वय -सयाई जयप्विह व प्राटश से विरचित 
गुलिलाता का वशावती (राज गद्य) 
5 लवारीब मिरत इ इस्कदरी का हिला (राज २ ) भनुवाद 
(मत्रतन्न से तिय गये प्रगा का) 
6 खुजासातततवारास का प्रशात्मक अनुवाट (राज ) 
7. पिक्रमाल्त्यि क्या (सम्हृत) 


4१6 गुटका - विसम निम्नाकित रचनाएं खक़लित हैं +-- 
॥। ॥) हिन्दुरतान की चादशाही का प्रमाण था जोघ कॉर- 


खाना की किताब (हिं दृम्ताव के बाटशाह्टों के प्रशासनिक 
क्राधतियां का तातिका नियद्ध चित्रण । स्सक साथ संत 4॥4 
वि£$ म तमूर व श्रायमन मे लगारर जयधिह बे शासवकात 
तब का चित्रण (राज गद्य) 


(॥) विक्रमचिलास - मिश्र गाशा द्वारा विरचित विश्मारित्य वी 


कथाएँ (राज रथ्व पद्च मिश्रित) 


६27. वबित्तौद स प्राप्त दस शिवानिनथों की गुल प्रतित्रिषिया वा 


सकलन ग्रय। व्यम सरत के नो धौर राजस्थाता के एवं 
वितातेस की प्रति सबतित है ॥ 

]29  खुमाणरारगश - दयपति विजय्त प्रयात्मता काश्यप्रय 
असम मेबार के रावत खुमाश प्रौर उसके बद्चज़ा को ऐति- 
चागिर जातन इत टिणा झदा ” | (राज ) 


(72%) 330 


(9) ॥32 


रायल एुशिवारिक सामायटा लादत संग्रह 455 


विजय घिलास - चांघपुर राय वा पद्मवद्ध एतिहासित्र बाय 
(राज ) हे 
सीसोदिया की उशावली - पद्माटिय म॑ संगावर राजातिह 
तक का मवाड के शासकों स सर्म्याघठ सलिष्त वश वन । 


(20) 33 चशावली - जयसलनर के ज्ञासकों का दतिहाम महांराब॑ंत जम 


(2) 34 


(22) 4! 


(१3) ॥42 


(24) 43 


(25) 45 


(26) 63 
6) 


(॥) 


बातसिट (702 ई ) व राज्यकाल पय त (राज ) 

राजर चघक्त (पग्रभयध्तिहजी का परमजस) रघयिता बारभाण (राज ) 
मतराजा प्रमयमिहजी के रावदरवारी वौरभाश हारा विरशचित 
जावपुर व मदराजा प्रजीतर्सिह([678 724) प्लार उन पुत्र 
अभग्सिट को जौवन चरित्र [चरित कास्य) 

सूरजप्रकाश - क्‍विया बरणीदान द्वारा विर्चित 7500 छटा 
स्मक एतिशसिक कायय ग्रथ सम महाराजा प्रमयंतिह का एनि 
हासिक चरित्र बशित है । 

रतजरासो - ग्लारगजव क॑ विरुद्ध घरमात मे महाराजा जस 
वतप्विट द्वारा पड ग्रय ऐतिहासिक यद्ध तधा रतसाम के गध्या 
प राव रतममिह के धीरतापृवक स्वर्गाराहण मा एनिशत्तिर 
बत (चारणी वाष) 

राज! कहाघाट री वार्ता - प्रनतराय माबश मे संगारर 
ग्रजशमि* सक का गद्यपथ्यात्मक बणन [राज ] 

दियासी प्रशासकीय पत्रा क्षा शुलर प्रतित्रिषि से युक्ते गि़ट 
(राजस्थाना ग्रग्रडी] 

खुटक। - त्िमम विम्नेलिखित रचनाएं सकतित ह-- 


मवाड़ व शासकों का झठारह सगो मे विरचित एविहासिक 
काय ग्रथ वितम सवप्रथम जर्यासह गृणवेशनम तयो रितीय 
प्रमरकिह गुशवणनम वाएय ग्रव सक्ीत ै। सूश बाय 
जयविसाम शापक्र रहा शेगा-एमी कत्पना की गयी है । 
रचियता रणठार भटत [सस्वृत) 

राज रत्नाकर - रचियता सदाशिवनागर (सम्दृत) महाराणा 
राजसितह वे समय का घरताओ का बूतान । 


(27) 65$ गुटका - तिर्मे निम्नलिम्ति रचनाएं ग्रवन ह- 


(0) 


कंशव पुत्र महश द्वारा विरचित प्रशाह्ति काय जिमम मबार 
| मनारा[ा कुप्मा के बाराजित चाँतज क्या भय्य बणन है । 


[बह समवत्र चित्तौट के कोलिस्तम्म की शिाकिन प्रशग्ति का 
प्रतिनिषि टो है] 
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() 


राजउिलास - रचियदा मानकवि । 78 विलासा मे विरचित 
इस पिग्ल काल्य मे मंवाह के महाराणाप्नो क्ञा एविहासिव वरगन 
है। सूची पत्र म रस सस्दृत और हिंदी मे विरवित बहा 
गया है ता विचारशीय हैं-- 


(28) 66 गुटका - ध्मम निम्न दा रव सकक्‍तित हैं-- 


() 
(॥) 
(29) ॥67 
(30) 70 


मूयवणावणनभ >- [सस्दृत ] 

चंद वशानुणनम । [सस्हत ] 

इनकी प्रतित्रिवि क्नल टॉ” के गुरू और सहायक पहित भानचट 
[यदि] न सन 89 मे उत्यपुर मे निवास करते समय वी थौ। 
हफतगु'हुव (नाग ) रचियता मुठ्म्मर हाटी (बबा्साँ)-मारत का 
इनिहांस मूठ फारसी राजस्थाता भापानुवाद | 

ग्ुटका - इस गुदव मे सरहत पभ्ौर राजस्थानी [हिंही]मापा 
निबद्ध वशावर्तियाँ गाराएँ पटटे परवान गद्यात्मक विवरण श्रादि 
सकलित है। 


दॉड की सिरोडी यात्रा 


-+ मदूमनर्खिंह चू छावलत 


टाइ प्रद्येोत पश्चिम भारत की यात्रा ग्राथ के जिए हम यह कह 
सकते हैं कि टॉड ते याता # व्विरण खाजनें शौर जिसने म भपनी उस 
विशान ऐतिहासिक विशता का परस्चिय टिया जिसका भ्रनुमाम राजस्थान का 
इतिहास पहने मे नहीं हांता । यात्रा के सम्पूण क्यानक मनोरजन वे न 
बंधक हाने के साथ मौतजिकता विये हण्टै। विशयत मरी) का यात्रा के 
बतात से डॉड के भागाध इतिहास के चान का परिचय मिलता है। 


पता चतता है विः टाड राया के बीच प्रापसी भगड़ा को खत्म 
कराते के तिय क्तिता प्रयत्तनशीत था । प्रजा के हित बे जिये उसके मन 
मे कितने उठहार विचार थे । टाइ की लखनी से उसकी मनोवरति प्रौर 
मानव हत्य का बोच होता है। 


कनठ टॉड ते भ्पती मिराही यात्रा म भ्रपती ही सरकार की प्राता 
चना की है एवं प्रमेक स्थाता पर उसन इस बात को बतताया है कि 
प्रगणा को भारत बष में रहवर यहा की सह्दृति को समभनां चाहिय॑ श्लौर 
उसी प्रकार शासन करना घाहिय । टाइ राजपू्तों करा बहुत पब्रधिक्र प्रसशक 
थां धौर राजपरूता की टुयुणा का दूर करना चाहता था। अपने यात्री बतात 
में उसने सिरोडी के महारुव से इन टयुणों को दूर करो ने लिए बहा 
था । वह सिराहा राज्य का साथा दितथी थां। एवं इस बॉल को प्िरोहा 
के महाराव न स्वाकार किया था । त्स प्रक्गार क्वल टाड की प्विरोहा 
यात्रा सिरादों के लिए एक बहुत महत्वपूण यात्रा थी, जिससे कि सिरोही 
की रक्षा हां सक्ती एवं मिराहो में एक नये युग का शुप्रपात हुझआा जो झाग 
जाकर सिराही भौर प्रग्रजा वे मय साध मे बटल गया । कचल टाट 
प़िरोही यात्रा इतात इस श्रक्ार करता हैं-- 
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यह रियासत बहुत छाटा है तरित ह्सकों प्रसिद्धि राजपूताता बा 
कमी भी रियासत से कम नटों है। इस स्थिामत को बुद्ध बियर स्रदि 
वार मित्र हुए है। टाट ने झपनी पूरा शक्ति सगावर मारवाद से “सका 
राजनतिब स्वृतात्ता की रक्षा का थी । मारवाड य॑ मरदां न हुसपा गपाय 
प्रधात बनाए रखन लिए यह साबित करन वा पूड़ी कीशिए थी धा कि 
छिराही मारवाड 'रीम वा एक झग है । मारवार न प्रपव पृष्ठ प्रमाशा 
क॑ द्वारा गवनर उनरल हस्टिग की मज़ूरी प्राप्त क्र सा । 


सिराही के भसामत्र में सार अधिकारिया का मत एक तरफ व टाँ” का 
निणय दूसरी तरफ था। वह लिराही की समस्या भा राय व साथ सुउलाना 
चाहता था क्‍म्त म॑ उस सफ्तता मिली । 


मिरोही ही समस्या बी उत्रभन स भरी हृइ था । जाघपुर व 
महाराजा प्रभधसनह व समय स॒ प्रिरोही ये रावा स बर ह्लौर मौररा दे 
का झ्रधिकार साथित बरत थे । टाड को उही व इतिशस स इसका दिप 
रीत प्रमाणा मित्र जिसस प्रमाखित हाता था वि पिराही रियासत के प्रषि 
कारिया न॑ जोधपुर वे राताप्रों का मौवरों दी है परतु यह मारबादह बे 
राजा या विए नहां था वल्ति साम्राज्य वे प्रतिनिधि ब पिए थी । इसब 
झतावा झहमटावाट की चढ़ाई भे जब दवड़ा राजपूत पढ़ाई पर गए थे उमर 
समय महाराजा प्रभयत्तिह का नव उन लागा ने स्वीयार हिया था । इस 
प्रकार के राजनतिव प्रार एतिशरिक प्रमाण थ ता भमिरादो रियासत थी 
स्वताजता का समथन वरत थे । 


प्रारवाद वे भ्रधिकारियों वा यह भी वहना थाबि मिराही क प्रमुल 
श्रौर प्रघात ससटार नीम्वत वे ठाठुर ने जाधपुर बी नौतरा की था | 
इस प्रमाण वा काटने के जिए टाँट ने हलीत दी रि सना रियासतों में कुछ 
नवुद्ध दश्द्ाही प्रौर अवसरवा । लग रह हैं। मिराहा मं भाएत लाग थे 
जा मसिराही की मर्यात्र व विर्द्ध काय वरत थे। झौर उतने डिया में 
पिरा( राज्य की शक्ति इतना कमजार पड गयी था कि उसकी तरप से 
एस नागा को दवान भोर राकन की व्यवस्था नहां को जा रबनता था ॥ 





] टाडे परिचमी नारत हो यात्रा पृ 82 प्रचुदाटर वज्वजुमार ठाहुर, भारर्श 
हिंटी पुस्तक्ातय 492 भारतीय इसाहाबा” 969 
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ढाँड की सिराही याता 459 


इसलिए किसी सरदार के एसा करन स उसकी जिम्मदारी सिराही रियासत 
पर नहा भ्राती थी 


नीम्बज मारवाडइ की सोमा पर था इसतिए उनके विए यह श्राव 
श्यक था कि उचित और भ्रनुचित किनी मी तरीके सख वह भारवाड को अप्रसन्त 
कथन का भौक़ा ने हें । ऊया पर श्राप्त करन की झपनी झडिवापा म नीम्बाज 
क॑ ठाकुर व' सामने एक ही रास्ता था छवि वह हर तरीक से जोदपुर नरेश को 
प्रसान करन का प्रयास करें । यस हालात मे जोधपुर न रो बुछ चाहा इस 
प्रवमरवारी ठाकुर ने उम्र पूरा किया | * 


छिराही मारवाइ के धधिकार मे नहा था भ्ौर न हा वह कर देता था। 
जवरत्म्ता जा लूट मार करव वसूल क्या उसकी सूची मारबार क प्रतिनिधि ने 
सामने लाकर इस बात को साबित करत का प्रयास जिया कि मिरोही से मार 
वाड़ कर बसूत्र किया करता था किन्तु कर वसूत करत भे यह सूचा कापी नी 
थी उसका देखकर साफ जाहिर हांता था कि यह सूची कर वसूल वरन कौ नहीं 
है । मारवाड क अधिक्ररिया के सिवा उससूदा में कही पर भी सिराही की 
तरफ स्‌ किमी के हस्‍्ताखर नहीं थे । 


प्रयक प्रउस्था से यह प्रमारित होता था कि मारवाडइ के हमला का 
कारण सिरोहा की कमजोरी था भौर जो कर वसूत्र क्रिया हभा डिखायथा गया 
था बहे सिराही मे को गई लूटमार का घन थी । की भा प्रकार यह साबित 
नहां हो सकता कि सिरादी की रियासत सारवाल नें भ्रधिकार मे रही है । * 


मारवार की आर मे एक दस्तावंज एया श्रवश्य अ्रषित किया गया जिसमे 
घिरोहा के बत्रमात राव दे बड़ भाई बे हस्ताक्षर थे । भपती कसा परि+ 
स्थिति झोर वेबेसी मे पर वर बड़ राव ने जारपुर की यधानता क्या 
स्वाइार करन भा लिए हस्तातरर दिये थे ॥ बड़ राप अपन पिठा वी भआाम 
गया मं भ्रवाहित बरन के तिए जा रह थे उसो मौक पर व॑ कूद कर विये 
गये भौर उनस प्रथीनता स्वात्तार वरने के लिए लिखावट कटालो याय के 
सामने इसका का” महत्व नहा हा शसा-ता बास्तव मे अपनी ईच्दडा स प्विराटा के 
झधिकारिया ने एक प्रा भी जोधपुर का कक्‍्जी अतठा नहीं किया । 
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360 इतिहासकार जेम्स टाॉँड 


इसके बाट सिराही के प्रतिनिधि ने प्रश्न क्या यटि हमारे 
मौणों के हमलों से - जितका रोक सकते की क्षमता प्ाज हम नहों है जोघ 
पुर की फ्ोज हमाटी सीमा के भीतर अवश बरती है भौर हमारो स्रोमा के 
भ्र्तगत भपनी चौकिया कायम करतो ह जसा कि किया भी गया हैतो जा 
पुर की पहाडी जातिया त्॒ पडौसिया को जो नुक्सान लगातार पहुंच रहा 
है उसका उत्तर मारवाड के पास क्‍या है ? 


माराड वी तरफ़ स सभी प्रमाण बडी बुद्धिमादी के साथ रस गये 
थे । लेकिन सच्चा्ट न हान बे वारण उनके घराशयी हैने भे देर मे 
सगी । टाड मारवाड की राचतीति को भलीभाति समभ रहा था । बह 
जानता था कि मारवाड व प्रधिकारी प्रिरोही की स्वातीनता वा साथ खिल 
वांड कर रह है । इस भायाय समझ कर उसने सिराही को स्वतातन्॒ता 
का सुरतित वनान म पूरी शक्ति प॑ साथ काम विधा) 


जाधपुर और सिराही # प्रुरान मामले निपटान एवं दानो राज्या के 
प्रापम मे सम्बन्ध सुघारन व लिए क्‍्सल टाड ने दानों राज्या बे मध्य 
एवं समभोता कराया। क्‍नत ठटॉड वो शठ मे दाना रातों व माय एवं 
साध की गई प्रौर एक निश्चित रकम जाधपुर का वायिवा मिरोही से टला 
कर हमेशा रू जिए झगड़ा शान्त बर टिया गया। प्रिराही श्रथ भपनत सभी 
मामता में स्वतंत्र है भोर उस संमय स यह ब्रिटिश सरवार का प्रधोनता 
में ह। उप्त सांधि के बाद मिरोही की हालत बह्लन लगा वहा के युवक 
राव न प्रपने क्‍तयों का प्रावन कया। भ्रपराध भौीर प्राक्रमण करन मस्त मीणा 
जाति को रोक दिया गया ह । मम्यूण रियासत मेसुरता के तिय धौकिया 
कामम थी गई है । किसानों रहृस्‍्थों और स्याप्रारियों शा प्रभय - प्रश्न दयर 
विश्वाम कटा टिया गया है कि उतका प्रय जिसो भी तर से वब़त् हा 
जाना चाहिये । पूरों रियात्त जा उजा£ हा रहो था किर स्‌ प्रावाढ हुई। 
जुटरे झोर प्रान्रमएवारिया के भय स जा किसान सता नहां करत थे उहोने 
विभय होकर खेता करना ग्रारम्म किया । रियात्रत मे दुत़ानटारों का पता 
है। पा भव वहा पर टुक़ान खुल गयी है घार जा माय लोग पिराह 
बनाकर लूहमार विया करते थ दे सब न भात्मी दतकर संयक् बीच में 
अझ्राते - जात भौर प्रपता बराम करत थे । £ 
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टाड को सिरोही यात्रा 6] 


कनले टाह ह्वय प्पने देश को सरकार का प्लातांचना करन लगता 
है झौर भारत के विषय में कहता है -- 


प्रजा प्र जब करा का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उससे उनकी 
गरीबी लगातार बढ़ती जाति है ता हम यह बकहन का साहस कसी भी 
दिशा भ नहीं कर मक्‍त कि हमारे शासन का बा प्रष्ठिक प्रौर असहय 
तही है । *म हिशा मे काई कुछ करें हमतो स्प्रष्ट रूप से यह बह देना 
चाहते हैं कि हमारी सरकार हारा प्रजा से वसूल करते के तिय जो कर 
लगाये जात हैं व प्रजा व झ्ाधिक टाचे को जठान के लिय नहीं बल्कि 
सरकारी खजाने भरन क॑ लिय लंगाय जात हैं । भाज भर्मे से भारत 
हम्मरी सरकार के सम्पक मर है भोर इन दिनों मं जा बुछ यहा पर सर 
कार की तरफ़ स॒ किया गया है वह कसी से छिपा नहीं है । इमानटारी 
बे साथ यहा की पहले की परिस्थितिया का प्राज के जीवन के 
साथ मुकाबत्रा क्या जाय ता जो प्रन्तर सामने भाता है उस पर घूल नहा 
डाली जा सकती । १ 


प्राम दा लिखता है- इस देश का शासन प्राप्त बरमे मे तलवार 
का महत्व तिया जाता है । उसके सम्रष में यहा पर एक उहाहरण देता 
प्रावश्यक् समभता हू । इस देश की प्रडा में जा बानून हम चलान का 
चष्टा करत हैं उतकी रचता इग्रलण्ड में हुई है । वहा के रहने वाले 
प्रश्नजा को यहा व॑ निवासिया का भ्रधिक प्नुभवन नहीं है ॥ जब तक हम 
की प्रजा का झनुभव नहा हाता उसकी प्रावश्यक्ताप्ों का चान नहा 
हाता उस समय तक कार्ट भी शासक प्रजा के साथ भच्छा भावता रखते 
हुए भी अपन एस कत्तब्या का पालन नहीं कर सकता जिसमे राजा झौर 
ब्रजा दोनों का हित हा । 


सिरायी को भौगालित्र स्थिति के बार में कनते टाइ विखता हे 
यह रियासते किसी साघारणा पग्रजा ब्रात स बड़ा नहीं है “सकी जम्बाद 
70 माल और चौडाई 50 मील है । ड्सको जमीन बा एक बडा भाग 
पहाड़ा है प्रौर जो हिस्सा बराबर जमीन का है वेढ रेगिस्तान को किनाशा 
पडता है । हा सकता है सिराही का नाम उसकी मौगातिक स्थिति के 
अनुमार पा हा जिसका अभ्रथ है वर प्र्थात्‌ ऊपरो भाग प्रार राह अाव 
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]62 ःतिसासकार जम्स टाड 


जगप ”म श्रवार बना मिरोही । रियासत अ फटाडी टिस्से मे वितनी ही 
उपजाक घादिया है । रतीत झर समतन जमार मे मरा गह और जा 
प्रधिक पटा हाता है । इसब सभी भरने ग्ररावती झौर प्रात्र पहाड़ से 
निकयत हैं हम करनों बे टाशा रियासत बर्न नागा श्र बट जातो हु | इसको 
तीमा गकक्‍शा टैंखन से साप मसमम मपग्माता ह परृव में ग्रशावत्री पहाड़ 
उस्तर भौर पश्चिम मे मारवाड के पश्चिमी जिन गाड़वाड़ भ्रोर जानार है। 
पश्चिम एवं टक्ष्ण की तरफ पालयुर का रियासत हु। मे 


मिराहा की टियामत विस्तार म बडी ह झौर, उसर मत्तान खूबसूरत 
है और ईटा के बन हुए है | जन प्रात में श्रव भा उग्रमग प्राये 
मंकॉत खाली पर ह#ैं। प्रानी बीस हाय से उकर तीम हाथ तक मीच वाया जांता 
हू । राव का महत एक छोटी सी पहाड़ी की होते पर बना हुथा 6 । जकित 
हुमरे निर्माण मे किसी प्रकार की सु टरता का प्राभास नहा हाता । 


राजस्व के बारे में टाई जिसता है सिथ । को मालग्रुजारी भे दोने 
बाजी प्रामटनी शाति के टिया में खोने लाख रूपय से जार चार चाख 
रूपये बा के होती 8 । और जगभग देसस झाधां ग्राम्ट्नी रियासत मो 
जागीरदारा से हां जाती ह. । इस रियागत में $ बड़ जागारहार ह-+ 
मॉम्येज याोबात प्रोड़ीव काल हरी प्ोर बाला या । ये पाया जागीर राज- 
पाती मे चौटह से बोस मात्र ढी दुरा पर । मिराहा को संगमरमर से 
प्रधिव व्यापारिक झामत्नां 'शाती है । यहा बी ततवारें भी श्रप्प मानी 
जाती है ठीक उमा प्रकार जस फारश एवं तुक लोगा में दमिश्का को तले 
बारें । मिराही की तलवारें हिंदुस्तान में बड़ सम्मान वे साथ खगरही 
जाती है । 


सिराही वी राव बे बार मे टाई दिखता न 'रादश्यासिह 27 बच 
का जवान तड़का 6 | डमका कट छाटा है । उरका मुखाहति से बुद्धि 
मत्ता का प्रारचय नहों मिठता है । ह्खत्े बतन वो रमे ग्रौरा ह प्रौर 
हडापन सुनने में तुरा नहीं है जबिस हसक शरीर में यह शोय है जिसको 
चाहत जाति झपना वभव मानती है । इसम शासने के प्रदझभव की बी 
मानूम पहला ह । श्सका का बारण था ग्रव तक व्मन झरनी निदगी में 
माणा यागों आलिया झौर भ्रपन पड़ोसी जायपुर व भयानक साया बा हमला 
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का भुकावया कया था ग्यौर उसकी भ्रपन य हित नास्बज के ठाहुर के छत 
फ्रेश में भ्यवीत करन पड़ ये । 


टाइ सिरोच मे राव सर मुताक्ात का बष्यन बश्ता " दवा राज 
पू्रों की राजघानों मिरा | मे मर ध्रान पर ग्ममिन टन क्ियों शथा । उस 
अभिनादन म मिरोही की श्रप्ट यू”रियों न पर स्वागत मे गाल गाय । उस समय का 
सुटर दश्य हि दुग्पान को छाडकर मैन घायत्र ससार मे केटा सहां टखा था । 
इतक गात्रों में पीतल क# सजारों को ताल गद्य प्रिय भौर आकपर माचम हा 
रही थी । व युवरिया गाता गाती हर्द राव बे प्लाम चत्र रचा थां। प्रमि 
नतने करत वालों का यह जुतूम प्र झपन लगर में ले जान वे विय प्रायाथा। 
मैं उनके नगर मं ता टुष्मा ग्रपन उमर खम्र भ परच गया जा दालरा की तरफ 
लगभग प्राधा मीत के फ़ासल पर था ! 


दूसरे दिन उस रियामते मे टहकर टाड राव से मित्र | इस मौर 
पर राव के सभा सरहपर एक्जित थे । राजा व॑ संस्सात मे हस प्रकार 
मह बपू् समाराह कटाचित पहल कसा नहां हुमा था । माणिक रात्र के 
बशज के ताथाखान मे जिस श्रक्गार की साम्रग्रा कौ कमा थी उसका समझ 
कर टाइट ने अपनी सरकार की तरेफ से नेजरॉबा पेश हिया । एसा ब्रत 
मे टॉड का प्रथ्रिक खच नहां बरना पता | क्यादि जवाहिरात घोर 
बामता थोयाज़े ता उस मवा” के राएश बे यहां से मेंटा मे ममता था | 
उम्क सिवा कामती साज से मजा टुध्ा एक हाथा एक घादा जयाहुराह 
स जही हुई म्रातिया जी माता एद कोमतठे सिर्प्रच प्लोर ग्रद्या सम्या रे 
ढालें दुशालें पारचा मलमल के थाना भच्छी पगाडिया साफ़ों और कितने 
हा याराप के बन हुए कपड़ों स भरा हुमा घाल मट मे या गया । 


झाद्‌ पवत पर राव श्यासिह धौर उसके सरहारा में मित्र टा” 
ने हस प्रक्नर आविंगत किया जस पिता भर पुत्र हसरे सेमिठत हैं।संबस 
मिलकर और उनका स्नह श्राप्त करक टाइ बहुत खुए हग्मा | जब यह 
सत्र कुछ हा चुका तो राद ने टॉंड का झपन साथ चलने थ्ौर सिलॉसन 
वर बढठने का प्रतराध क्या । परतु टार में हमशर उम्र स्स सम्मान 
का नम्नता के साथ नामजर कर दिया ॥ 
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राय के टिंप्र में आज किसी प्रवार की घबराहट ने थी और प्राबू 
के पवित्र वातावरण में स्वतत्॒ता ने सुख का वह प्रनुभव कर रहा था । 
इस सप्य टॉड न उसके साथ कुछ दर तक बात की ! ये बातें उसके 
राज्य बी भलाई व सम्बंध में थी और बुद्ध दूसरी बातें भी थी । टॉड 
में राव का समभाया ति प्रजा का उयान कस हो सकता है बगार की 
प्रथा का बद वर ना बया बढ़त जरूर है ? व्यापारियों को सुविधाएं 
शपय की तरफ से क्या झ्ावश्यव है ?ै 


हमक बाद राव क पूवजां क बियय मे बुछ हर आागचांत होसी रही। 
टॉड को इस बात की खुशी थी कि उनके सम्दघ में जितनी उम्र जानकारी 
है. उतती राव का उसके पृषजों भौर उनके इतिहास व सम्बंध मे नहीं 
है । टाड ने राव का प्राग्रह बरत हुए कहा वि बह झपन राय्य क॑ प्रति 
और प्रपनों 7जा के श्रति सदा इमानटार और उतठार रहे। 


बनने टॉंड में बबन मिशही भी रक्षा ही ने की रत्कि जोपपुर 
एव म्रिराही राज्या वे मध्य साध क्शाकर दाना राज्या के परम्परातत मन 
मनमुदाव को कैम वरन का प्रयत्न क्रिया । इसका परिणाम यह हुभझां कि 
सिराही एक बार पुत्र प्राथिक देष्टि में सम्पन राज्य बनन लगा. प्रपराघ 
एवं प्रात्रमश बस हाने लग । हम्पूरा रियासत मे सुरक्षा की भावता पा 
होते मंगो जिसके परिणाम स्वरूप प्रजा का सुख एवं मताप मिलन जगा 
किसान कृषि बाय करत लगे व्यापारी ब्यापार क्रम लग रियासत भी 
उजाड हो गई थी एक बार पुन प्राबाट हो गयी। 


टाड की प्विरोही की यात्रा स एक खाभ यह भा हुप्ता कि प्रायू 
पवय जिसकी जानवारी लागा का बहुत कम थी व्गिप रूप हा विश्व में टॉइ 
ने उसका प्रमर बना तिया। परमारां कौ प्राचात राजधातां चंद्र बता जो 
बिस्मत हो गई थी प्र लागा हक इस बात की जानशार। हुई कि मध्यकाल 
में हतती डन्व पृथ राजथानी राजस्थान में थी । भाव मे टॉडिव सह 
प्रयथ ना से ही मिरोही घोर झप़्नजा व॑ मध्य )] सितम्बर सन 5823 का एम 
साध सम्पन्त हुई जिसके परिणाम स्वरूप सिराहा मे एड्बार पुन शायवि पझौर 
समृद्धि का युग प्रारम्भ हुमा । 


टॉड की बनेडा व बेगू ठिकाने व्ठी यात्राएं 


मत्राह दे इतिहास में यर्श वे जायीरदारो कौ प्रत्यल महत्वपूरा 
भूमियया रही इसलिय थे मदाइ के स्तम्भ मान बग्े | टॉड यह भच्छी 
अ्रवार जानता था जि मेवाड़ को समस्याप्रमा का समाघान भवेल महारागा 
से परामर्श करत से नहों हागा षसलिय उसने यहा ब श्रमुख उमराबों का 
अपने विश्वास मे सेनें उनसे मेल सिलाए बड़ात तथा उनकी निजी सम 
स्थाभा का हल दूढन हंतु मवाइ के ठिकानों की यात्राएं को जिभम बनडा 
ख बेगू की यात्राएं विशेष महत्व रखती है । 


खनडा की यात्रा टाह मार्गशीप मुहि )] 875 (88 ई ) 
को बनेहा पहुचा । बनेड़ा € राजा भीममिह (डितीय) न टाड का भव्य 
स्वागत किया शभ्रौर प्लाटर - सत्कार कर उसका साने बढाबर। इसका बिबरण 
स्वप्न टाइ न कलमबदे किया है - 


बना का किला मंबाड़ राय के समस्त प्रभावशासा दुदों म एक 
है भौर यहा र राजा ममस्त सामतदो मे प्रधम है। उतकी रा्मा की 
पदवी माममात्र शो मही है वरमन एक राजा के समस्त लवाजमा मे वह 
सुशोभित है। उदयपुर क महारागा ने बह निक्टलम सम्बधी है । 


मेर मित्र राजा भीमसिह ने बतडा से दा मोल घाकर मरा प्रग 
बानी की । व मुझ महलों मं ले गये । म वदय तीन घाटे रहा । 'म 
भ्रवधि भ मुझ मवाड राय ब॑ प्रषीनस्‍्य रार्ज्या की व्यवस्था तथा राजा 
का रहता सहन टखन डा सुझ्रवसर मिला | राजा राजसी ठाट बाट भे 
रफ़्त हैं घौर मुमम्य है । उहने खुल मन से तथा किचित मात्र मदभाव 
न रखते हुवे मुझसे बातबीत को ॥ उनको शाही मरातिब लवाजमा तथा 
सम्मान मिला है ! 


राजा ने मुझे गराखदे मे म्मली गह प्रर बिठाया । उसक सामने 
के सभा मवन में बनेडा राय के सामदयण बठ थे; वे मुकम एक 
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भा के समान घरेलू तथा राजकीय विषयों पर बानलिाप करत रहे प्लरौर 
मरा राय परृद्धत रहे ॥ 


मरे विदा हात समय उहान मुझ उपहार देन चाट मन उह 
स्वीकार तो क्या किन्तु हमारी राजकीय नाति के भतर्गत उह साथ ले 
जाना स्वीकार नहीं किया। 


माननीय लाड ब्िसप जब वनेडा प्राय थ॑ तब उनका मो राजान 
उत्तम स्वागत क्या था । वह मुभ मर श्रम तब पहचान प्राय । मेने 
उाह एक जाश पिस्तोल तथा एक दुर्वीत मेंट की । जिससे यह प्रासपासत 
के प्रटर्श का कल पर स॒ ही देख सकें । मिलने के समय हम दोना का 
जितना प्रान” प्लौर सताप मिला उतना हा बिटा के समय हम हानों 
ने दुख का प्रनुभव विया।* 


वच्यू की यात्रा-दाड की वंगू यात्रा ॥ दा कारण थ। एक ता 
महाराणा थीममिट झौर मवाड़ के सरदारा का पारस्परिक ग्म्य घ स्थिर 
करत वे वि 488 ई प्र द्ाड़ द्वारा जो कालनामा तयार जराया उमे 
पर बेगू के रावत मराधिह (टत्ीय)व स्व सरदारों स पहल हस्ताक्षर क्िय। 
इससे टॉड की श्रद्धा बंगू ठिकान के प्रति बढ गई था । दूसरा वगू बकइ 
गाव स्िप्या ने हवा जिय थे उस पर विचार विया जाना जरझूरा था | 
अ्रव टाइ 4822 # फरवरी वा माह छ्यू गया । रावत मधसिह बूष्णावत 
ने उसका प्रातिथ्य शर राजवाग मे उस ठटराया | विशवाम बरन वे बा 
टॉड ने हाथी पर प्रारट होगर रावत स मित्रन॑ के लिय श्रस्थात विया। बगू 
गेट का हरवाजा काली मध चृण्डावत मे बनवाया था वह इतना ऊ्धा ने था 
वि हौट मह्ति हाथी प्ादर प्रवश कर सव | ह्सलिय महावत मे दरवाज वे दूर 
हा टाषां का रोक दिया भ्रौर टाड का हाथा स नीचे उतरन के लिए कहा । 
परतु टाइ ने उमर समय ए+ दूसरे हाथी का द्वार मे प्रदेश हात देखे तिथा इस 
लिय उम्र महावत वी हाथ प्रदर ले जान बा कहा | लक्नि सारे पर बने 
पुल पर जात ही हाथा मस्त गया शोर वह महावत के कायू मे नहा रहा। 
होठ के साथ टंडे नीच ग्रिर पड़ा जिसम वेट वहाश हा गया । तम्दू मे 
लाकर उस लटाया गया । प्राधी रात को उसे हाश भायां जब तब रावत 
महामि” उसके शिविर मे ही बढ रहा 
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टाड वी बबनेडा व वेगू स्किन की यात्राए ।67 


हूसरे लिन सूय उत्य होते ही रावत ने ग्रतट के दरवाजे का ध्वस्त 
करा दिया । दा लिन के बाह टाड जब विल्जुल स्वस्थ हा गया तब वह 
विले मे गया । उस समय गठ का मुख्य द्वार टूटा हप्मा देख कर टाड 
का बचा दुख हुथपा क्‍योंकि कसी ग्रसिद्ध पुरूष के स्मारक को या नष्ट 
बएना उसमे अच्छों नहीं लगता था। पूरासूपण जाच पहतात करबा' ठटोड ने 32 
गाव रावत महासिह को टिल्लाये प्रौर इसक बट 24000 रू मसधिया रा 
डिलाकर भगड़ा समाप्त क्या। वंयू ठिक्नान के लिये टाडे की यात्रा जाभ 
हायब मिद्ध हुई । यावा पर प्रत्िकार हो जाने से रिक्रात की ग्रायक़ 
दगा मे घिरे घिरे सुघार हात लगा । 


राजस्थान के इलिहास के पिला कर्मल टॉड 


+न्‍जसवन्तर्सिंह सिछवी 


भारत के समूचे ग्राथा मं कनल टॉड ह्ृत राजस्थान का इतिहास 
अ्रनुपम ग्रथ है । क्षद्रियों क परम हितपी ठाषट में पद्चीम वर्षों ब. सतत 
परिश्रम से राजपुता की वीति से मण्डित राजस्थान का इतिहास लिसा, 
जो एतिहामिकः सामग्री का एर भ्रपूव मण्डार है । राजस्थान का कोई 
श्र खवायद्ध "तिहास लिखा हुमा तहों था छूथाता बातां वशावत्रिया में इ्ति 
हामप्त वा सूत्र बिसरे हुए ये।टॉड न प्रथक परिश्रम कर स्थानीय सामग्री गा 
संकलित कया भौर वज्ञानिक ढंग से राजस्थान का "तिहास जिखकर शाघ 
जगत मे एक नं क्षाति ताने को अनुकरशीय काय किया । इसलिय वे 
राजस्थान के रतिद्वास के पिता न॑ रूप मे याद जिय जात है । 


टॉड की स्थाति एक महान इतिहासकार 4 रूप मे हां सव बिटित 
है ही व राजस्था! भौर उसके प्रास-पास के प्रहशो के भूगाल भी थी 
प्रथम शोधक थे । उ्ोन हिल्ली स॑ राजस्पान और माय आारत भा स्‍प्नक 
प्रमुख स्थाना व मार्गों को उत्तम रीति से प्रभाइश को काय सस्पात्न कर 
भषमा यूभ - गूक शोर पी दष्टि का परिचय दिया । टाइ ने राजस्थान 
और उसके पास पास वे प्रटेशो को एक प्रमाणिक नकशां तथार करन मे 
भा कठोरतेस परिश्रम जिया । ह”स उपयागी काम मे ध्पता समय लगाते 
हुए उाहान इनिहास प्राचीन ग्राय पुराने मिक्र जन श्रुति धोर शिवा सख 
श्राटि का भी सप्रह कया । जान का जोखम में डातकर वे विवट मार्गोस 
हाकर प्रपन नौगालिक झोौर ऐतिहासिक शौध्थ जब काय मे प्रनवरत लग रहें। 
परपन टस देय बे प्रसायारण श्रम स उहते राजस्थान का पहली बार एक 
प्रामाणिक सवशा बता लिया | सन ॥75 में उ्ोंन यह सवशां हिन्दुस्तान 
बे गवनर जनरल हाम्टिग्ज हो मेंद किया जिडनि टॉड्र बे इस महांत काय 
जी बड़ी प्रशशा की । प्रदश में सचार स्यवस्था स्थापित करन मे यह 
जड़ा प्रपजों सहुकार के जिय बहुत उप्रयोगी धिद हुआ 4 टॉंड भें भ्षन 
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भूगोल सम्वधी महत्वपूर्ण शोष के द्वारा हमारे देश के भोगालिक ज्ञान मे 
प्रभुषम शृद्धि की । सन्‌ 829 में जब उहोने पपने रापस्थान इतिहात 
को पहली जिलल्‍द छपवाइ तो उसके ध्ारम्भ सम यह लकशा टिया भ्रौर अपने 
सग्रह किये हुए राजस्थान के भूगोल सम्शाधी दृतात का साराश लिखा ॥ 


सम्‌ 89 कू भफ्टूदर में टॉड सिया पे हरबार के रजिह-ड रिचऑ़ 
स्ट्राघी मे दूसरे प्रसिसतेट नियुक्त हां गये । इसो नियुक्ति से इनका पोदि 
टिक्ल विभाग भ ब्रवश हुमा । उस समय राजस्थान में मरहंठों का प्रभाव 
बढ़ा हप्मा था । राजपूद रईसो के भ्राएसी पुर से मरहठां से सखोहा सना 
प्रामाप्त दाम महा था । सरहठो भोर पिशरियों ७ उत्पार से राजस्थान 
थोरान हाता चन्ता गया । टॉँड को हाजस्थान वी एसी हशशा देख कर 
चहुत दुश् हुएा । उहोंते प्रपनी पुस्तत राजस्यान में हंस दयनोम स्थिति 
का विस्तृत विषरए दिया है। सन्‌ 2887 में गवनर जनरल हाप्टिग्ज ने 
लूदपाद एव प्रराजक्ृता के हालात को स्रम्राप्त फरन फे लिये देट सकक्‍ष्प 
क्र लिया। इस बाय म सरकारी फौज का टाइ ने उत्तम पथ प्रदर्शन 
किया । पिशरियों भोर मरहठाों का उपद्रघर समाप्त हासे पर ब्विडिंग गवनमसट 
से राजस्थान के रायो से सर्धि करता क्‍झ्ारम्म किया । 


टॉड का उत्यपुर जाघपुर कोटा दुदी धार जमलमर बे रायो 
था पॉलिटिक्स एजेंट नियुक्त किया १ सन 8]8 के फरवरी मदीने मं वे 
जब उत्यपुर प्राये उस समय मेवाड की दशा शाइनोय थो । भालवाडा प्लौर 
कई प्र॒य फरच मरहतों दब उत्पात से उज़द गये ये | राज्य प्रथंध शिवित 
हो रहा था । राज्य वो श्राय बहुत घट गई थी । मेबाह्ट मे इस समय 
सहारागा भीमसिह शास्त्र कर रहे थे । उहाने टाई का प्राटपपूबद 
स्वागय किया । टॉँट भपत उत्तम स्वभाष के बारण हुछ ही दिनो में 
महाराणा भोमनिषट के पूण बिश्वास पात्र प्लरोर भ्रुख्य सलाहकार हो गये । 
उह्ान टॉँड की सतराह से शासस प्रवघ म सुष्रार के प्रनक क”म उठाये । 
प्रदश में शातति रहने बे बारण राज्य की प्राय शक्तम बत गई । धोने बरस 
भर उल्यपुर नगर की प्राबाही हिगुनों हो ग् उजत याव फिर बसने लगे। 
था दान की उपस्थिति सेदाई धौर राजस्थान के प्रत्य राम्या ढ लिए बरवान 
णिद्धि हुई । 


अपने बयान में टाट ने झपनी सरकारी यात्रा म राजस्थान के 
घनव स्थानों पर पृरावध श्रादीन ग्रायथ और शिवातखों वो खो का गाय 
किया । प्रपने मृहल स्पभाव झोर सरप प्रति के कारण दे जहाँ गये 
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ज्ॉकप्रिय शा गय थ । हसिहास से उें इतना लगाव था वि अस्वस्थता 
को हातवत में भी गाव में खार पर सेट हुए वे जनता वी समस्याप्रा भौर 
एतिहायिक विषयों पर लोगा स बातें करत रहते थे ॥ व राजपूत रईसा 
प्रौर उतर शामता के विश्वासपात्र थं। उहाने मध्यस्था वर राजाप्रा प्लौर 
उनके सामाता के पअतेक विवाटा वा निपटारा कराया । निरातर कठिंत परि- 
श्रम व बारग उन स्वा््टय बिगर गया था। डॉगटरा में उनके शरीर 
बी पा दर उनवो स्वरेझ जौटन वी ससाह दी$ 


ता ) जून !822 का एहान उत्यपुर से स्वट्श के जिये प्रस्थान विया 
प्रौर बस्व” म तीन सप्ताह रहे कर टॉड जहाज से स्व”्श व लिय रवाना 
हुए जहां लव जहाज पर से भारत का तट टिखिता रहा व एए टव श्रपनी प्रिय 
क्मस्थली का रखत रह | ज्यटाय पहुंच कर भो टॉड ने भारतीय इतिहास झौर 
ब्राच्य प्रिराप्रा में भ्रपा शोष जारी रखा। वे लादद सतगर बी रायत एपि 
यारिक खामाव्टी नामब सस्था दे सत्स्य हो गये । सन 829 मे उहोंने 
झणनी बरिग्यात पुष्तव एनाज एण एटीक्वटीय भॉफ राजस्थान की पहली 
विल्” खुपवादट आर सन )832 मे उसकी दूसरी जित्द प्रवट हुई। इस पुस्तव 
रू गूराप्र प्रमरिका और हिन्दुस्तान के इतिहास प्रमिया न बहुत प्रशत्ा वी । 
प्रपनी नह पुस्तर टवल्स इन परस्थ्न इडिप्या को छपवान की लादत मे व्यवस्था 
कर ही रह थे कि सवानक उनहा मभिरगी की बोमारी हा गई । ॥7 तयस्बर 
]835 को 53 धष मी प्रवस्था से भारतीय इतिहास और सस्हृति के रस परस्म 
उपास्त भौर भारतवप के सच्चे हितथी का छ टल नगर से निधन हो गया ।! 
ब्रिटिश गरबार के एवं उच्च भ्रधिकारी होत हुएं भी टोंड बी इतिहाग रृप्टि 
निप्पल स्थनतत्र झौर साय पारखी थी। गही कारण है तहा व्िदशा सरबार 
ने हमारी इतिशस कीति बा माश करने मे कोई कसर नहा छाथी थी टाइ ने 
उसा सरवार वा प्रग हात हए भी भारताय राष्ट्र को रूयाति उजागर करन हसु 
राजस्थान भा इतिहास लिखा । भारत ब॑ सभी विशनता ने गह स्वीशार दिया 
है कि टोड के इतिहाग ने आारदाया मे देशप्रेम भौर स्वाघीनवा वा भावता हा 
चजागत करन मे महत्वपूण योगदान टिया । राजस्थान इतिहास के पता धार 
इस प्रमर दतिशसवरार को निम्न बाश्याजलि श्रद्धा सुमन ने रूप में राहर 
प्रषित है" 
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चुरातत ग्रंथ शोर पुरालेख शाधि शोषि 
नभ ह्तिहास चद्र कौत चमकावतों 
चारणा सुविप्र एवं क्‍न्य सुधी सबति ते 
श्रवेल पराक्त्म की गाया कान गादता ॥ 
कपटी लुटेरों को क्‍्नरजकत्ता नप्ट कर 

कौन सुब्यवस्था भौर शातति सरसावता ।॥ 
भारतीय गरिमा कान करतों विश्वव्यापि 

जा “शयजस्थान व्तिशम टाड न रचावतों ॥ 


कर्नल टॉछ - व्यक्तित्व एव कृतित्व 


डॉ ग्ोपीनाथ शर्मा 


जब मराठों की शक्ति का हात हो रहा था और ब्रिटिण सत्ता के 
प्रमुत्त की प्राभा छा रही थी एवं राजस्थान वा नरेश भ्रपन पूवजा के 
शौय को स्रो चुके थे तथा प्रजा सामातों तथा नरशां क शापष्ठा से बहेदा 
रही थी उस समय बुद्ध एक अग्रजी शासन के अ्धिवारी एस थे तिह 
राजस्थान वे भारतीय शौय झार सलछृति स वृद्ध लगाव हा गया था । एप 
व्यक्तियों म॑ं कलल टॉंड एक था ॥ 


क्नल टाड के व्यक्तित्व पर दध्टि डाए ता कई महवरूण पहलू हमारे 
सामने भात है । प्रथम तो उसम एवं विलशरा एवं सवतामुखा प्रतिभा थी 
जिसमे जिस काम्र वा वह हाथ मे लाता था उम्र वह पूरी दक्षता स॒ पूरा 
करता था । जय उसवा चयन बूलविच के शिक्षाग्स्थान से कया गया तो 
चयम एव प्रकार से उसी याग्यता के झ्राघार पर था करयोंदि इसमे प्रवणश 
इने गिने शिक्षाविया का टिया जाता था जा समस्या के मॉपटण्ड वे श्रनुरुल 
उतरत थे । इह्म परिक्षण में ठीर उतरने पर उम्र रेजाम 2 में कप्रीशन दिया 
गया । जब वह मराइन द्वीप भेजा गया ता वहां लाजियव हज के बम मे 
भी खरा उतरा । वर्लाँ से आने पर वह रजामाट क। लपिरनाट। प्लौर टिल्ती 
मे सर्वेक्षणी इजीनियरी प्रादि पट पर काम बरन में सम समभा गया ॥ 
उसके उहीयमान गुणा से प्रसान होवर मिस्टर प्रीममसर मे उसे प्रपन साथ 
मिधिया दरबार मे ले जाना उपयुक्त समभा । यहा जान पर मात वष 
बा प्रयक्ष परिश्रम टारा उसने सर्वेक्षण बे मानचित्र एवं श्रागुर सिंध से 
सपा भ्रौर नमदा के मपुना प्रचतत ज॑ सामरिक तथा राजनतिर उपयाए बा 
विए ज़यार कर भ्रपन ऊपरोय अधिवारियों के हिल मे एक श्रपूव स्थान रहरा 
कर लिया । य सामग्री झाय होने वाल सर्वेक्षण के लिए महवपृण सिझ्ध ह5॥ 
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इन बहुमुखी प्रतिभा से चमकत हटाकर लाड हस्टिग्श ने ग्रपनों 
विह्तारदाही दीति का सफ़्ल बताने के लिए उस मराठों वे पिष्डारियो के 
रमन में लगाया जहा वह जालिमसिह क्आ सहयाग से शठश सफ्य हुम्मा। 
स्टथिया र दरबार स स्टूबी के घर जान पर बह रजआाटट ब्‌ द्वितीय 
सहायक भौर फिर उत्पपुर में एजेट के प* पर परामीन हुप्रा। एजेंट पर 
पर रचस हुए उसने भपन अधिकार क्षत्र मे यत्र तत्र छिप वे बिखर उपहृवीया 
का खतेड़कर शान्ति स्थापित कौ॥ यहीं नहा द्यान्तरिक भगड्ा शौर सामाजितर 
जीवन के ध्रभम्दान को निपटाने मे उसने प्रथक परिश्रम किया। ढॉँ' ने 
नरेता ध रॉजस्थानोय सामतों बा पारस्परिक विद्याटो को निप्टान राजपूत 
राजनीति की विद विडम्दनाथा का सुसझान भार प्एन पट की गरीमा बाय 
रखने में का" बसर ने रखा । ऐसा तभा मम्भव हां सका जब वह स्वय 
हर समस्या को समभने झौर तिध्टा प्रृवत्र जदित समस्याप्रा का दडज्ा से 
मुकाबला करन की हामता रसता था. यहां कारण था हिं उसर शासन 
कात मे उजडा हुई बहस्तिया पुनर्स्यथापित हा गगहीं ॥ झरद मात्र फिर 
यातायात के लिए उपयोगी हां रए प्लौर बाहर स प्लान बात व्यापारी रात 
स्थान वा झतक नगरों मे शपता कराबार जमान मे लग गय । भालवाडा 
जा बस्ती व लिहाज से उजड चुका था यहां पुन 3000 धर्रों की बस्ती हा 
गई । [88 मे उत्यपुर मे जहा 3500 दी प्रावारो था ॥822 ये 
0 000 हां गई । 788 ई मा राजस्व जो 40000 हू वाविक था 
बदकर दस लाख तक पहुंच गया । दस वित्ास पश्राद बढ़धि वा श्रथ क्‍नले 
टाड को है. जिसने भपन परिश्रम झोर श्रध्यक्य्साय से भपन दायित्व का 
निभाया । इस प्रकार बुद्धि प्रशासन बूटतीति प्रयरवरसाय परोष्रम, बाय 
कुशलता य क्षमता ग्रार्टि क क्षत्र म वहे क्‍साठी पर हर प्रक्नार म ठीक उतरा। * 


इसके जीवन का एड प्राय पहयू भा है जिसमे झुछ उसे प्रशसक्रा 
प्रौर जुछ उनके विराधिया वन विचार है। एक प्रप्रिशारी जिसबा नाम इनसे 
बिजियम तिकात था जिसन इसरु साथ चौटहवा रत्िमित में काम कियाथा 
उसने दिखा है हि टाह सरल प्रद्ेति का था धौर मनी सरकारी प्रस्‍्नर 
उस ध्यार बरत थे तथा ठसमें उस उदीवम्ानता रु सभी सलण हष्टिल्त 
हाव थे जा बा” म उसने अपनी अ्रतिना के व रर प्राप्त कीची। * 





॥ टाइ एनाल्‍्स मा ] धृ 56] 585 प्रस्तावतशा पे 29 30 35 
2 हाट, ट्रवल्म, पे ॥8 
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मिस्टर ग्रोमममर ने टाड का अपने साथ सिंधिया दसवार में स्व ज्ञान के लिए 
अपन ऊपरीय भ्रथ्रिग्रादिया को जा प्रशसात्मवा पत्र लिखे थे उतम उनके 
समाध और स्वतत्र चरित्र की भूरिभूरि प्रशशा की गई थी। मिस्टर मसर 
ने इसकी काय बुशलता प्रौर त्यागवति के सम्बंध मे लिसा हैकि जब तव 
मे इस रजिडन्सी म रहा वह इत्त प्रदेश के भूगोल सम्बन्धी प्रपव भात वा 
बढाने के लिए प्रत्यक्ष सुलभ भौर शक्य अवसर को याभ उठाता रहा झौर 
मरा विश्वास है कि उसक वेतन का बहुत बड़ा भाग देश के विभिन्‍न मांगों 
मे कायकर्ताओं को भेजवर उनतक द्वादा स्थानीय सूचनाएं प्राप्त करमे से व्यय 
हाता था । बह स्वयं भी इस उददेश्य के लिए भ्रधक परित्रम बरता रहता 
था भौर उसकी थकान को कम करब उस पुन सुस्वस्थ बनाने हेतु कभी-वेभी 
मुझे ऐसे प्रयथल भी करन पदत थे वि उसका प्रवातियों मे राब पदा हा 
जाय वयोकि गठियावाद स प्रमावित उसका स्वास्थ्य बहुधा साधारण व्यायाम 
करने में भा प्रशयय हो जाता था। ? 


मिस्टर स्ट्रची जिनके साथ टाडइ न काम क्या था लिखता है इस 
पुरे समय में यह मुस्यत प्िधु झौर बुदलखण्ड तथा जमुता प्रौर तमदा के 
बीच ने प्रदर्शों से मम्बंद भोयोतिक सामग्री एकत्रित करने मे व्यक्त रहा । 
मरे पद स्त सम्बोधित कतब्यों का रत प्रदशों से नि तर सम्बधध बना 
रहता था श्रौर *म विस्टत क्षत्र मे विषय में उसके भागोतिक ज्ञान स्त मैत 
बहुत ल्ाम कठाया। प्राप्त जानकारी का प्रस्तुत करन के लिए वह सदव 
तत्पर रहता था जा महव वे प्रवसरों पर बहुत उपयोगी लिद्ध हांती थी 
सरकार ने भी उसके इस काय की बहुत प्रशसा की ह। 





लाड़ हेस्टिग्स तथा विटारिया ने विरुद्ध तनाव प्रत्यका जनरल ने टाह 
द्वारा प्रेषित मानचित्रों सबता गौर मोचों व स्वत्ता व भ्रकन घौर सारियर 
प्राकडे झाटि के सम्बंध मे उसकी सेवाझों वे लिए धनेव बार धम्यवाल 
टिया । कक्‍रीमखा वे चीतू के विहुद्ध टॉट हारा की गई मांचविदी का 
सम्ब प म लॉड हैंग्टिग्ज ने उसकी प्रत्यात प्रममा बी ओर व्यक्त कया वि 
प्रशियान का झाग बढ़ात से मागदशन सम्बाधी भापदी सवाशा ने विषय मे 
प्रत्यक क्षेत्रोय जनरल स प्रशसाध्मक प्रमाण पत्र प्राप्त हुए है । * काट भाप 
डायरवट्स ने भी सदा ही उसरी सराहना वी । वह इसना स्थाभिमाों था 
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कि युद्ध मु जाने क लिए तो झागे झाकर उसमे सम्मिलित होन को उद्यत 
रहता था परतु सम्मान सम्द घी प्राप्य भ्रधिकार के लिए याच्ता करने के 
लिए वह नसिम्तस्‍्तर पर उतरना कभी प्रसाल नहीं करता था | ४ 


सिरोहो कोटा मंवाड़ प्ोटि रियास्ता की जमता टार को वही 
प्रशसा करती थी । इसके दो दघ बाल प्राने वाल विजशोप खबर ने सम 
भावनाग्रो को प्रकिति करते हुए लिखा है प्रेवाड के मम्पुण उच्च एवं मध्यम 
बये मे बहुत ही सोहाट घोर पधादर से टाड का नाम लिया जाता था । 
डाबला और प्ागे मुकामा म वहाँ के कोटवाल प्लाटि हमे निर तर टाझ 
साहिब के बारे मे पूछते रहे कि इग्लण्ड लौटते प्र उनका स्वास्स्‍्यथ ठीक 
हा या नहा गौर प्रब उससे फ्रि मिलना हा सरया या ने इत्यादि । 
जब उनका कहां जाता कि ऐसी सम्भाषनाएं अरब बद़ों है तो बहू बहुत 
अ्रफ्सोस प्रगंट करत झौर कहते कि उसके आने से पहल देश म शाति का 
नाम भी नहीं था और सभी मालदार वे गरीब जाग डाकुप्रा और विडा 
रिया के सिवाय उससे समान रूप स प्रम करत थ। डा स्मिथ का 
भी कहना था कि बह वास्तव मे इस दश के वजांगों से प्रेम करता था 
और उनकी भाषा व रीति रिवाज! को स्वामाविक रूप स जान थया घा। 
भौलदाह मे भी धत्यक व्यक्ति कप्तान टाट की भूरि भ्रि प्रशसा कर रहा 
था । लोगां न उसके नाम पर भीचवाड़ा म॑ एक बाजार को थाम टॉडगज 
रखवाया जिस स्वयं टाइ ने निरध्त कर महाराणा के माभ रप्रयाया बयाकि 
वह चाहता थॉ #ि प्रत्येक लाभकारां काय रा गोरव राजा को हा प्राप्त 
हां । * इस उद्धरणां व घटनाग्रां से सिद्ध है कि वह भ्पन उसख्यश्रधिका 
रिया ग्रार जनता का विश्वास भाजन देने गया था । कत्तावारी नाति के 
माहात मे सरकार व जनता दानों को अन्तुप्ट राता दा बारी तलवार पर 
चुतना था जिंसम वह हुर प्रकार से सफ़्त सिद्ध हुच्चा। 


दोट का परास झ्ोर अपरोश रूप से 28 दया तंत्र पृथक पृथवा 
पटों पर रहने के बारण उसका राजपुताना क॑ साथ बराबर भम्बाध बना 
रहा । पभपने सरल स्वभाव से उसकी ल्लांकशत्रियता भी इतनी वट गई थी 
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कि उतका मन यही वेसन का हो गया था। * पिर प्रश्न यह उठता है हि 
बह भारत छास्वबर चउनड वया चला गया ? व्मक्ा उत्तर कई रूप सें 
टिया जाता हैं । उपरीय सोर पर यहो बतताया जाता है कि शारीरिक 
अ्रस्यस्थता व बारण उसका स्वदेश जाना भ्रावश्यक था। इसम शाई सोहेह 
नहीं कि पग्रथक परिश्रम व बारश वह गठिया स पीड़ित था जिसका उपचार 
बहू व्यायाम तथा प्लौपधियों के स्रेट्न द्वारा करता रहता था परनु 8॥९ 
में 822 सके वे सरवारी ह्स्तावजा के प्रवलोकन से स्पष्ट हा जाता है 
कि उसकी सांकप्रियता से उगक साथिया मे जलन की भावना उत्तरोत्तर तीक् 
हाती गई भोर कुद्ध स्वार्थी तव उसक राजपूत नरेशा के सम्पन का विपरीत 
प्रप लगाकर उसर' विरुद्ध प्िध्या प्रयार करत थे । हगी राजाशा * साथ स्नहं 
रपन की बात का दइतगड़ दसाया गया झौर गवनर जेनरस मे सते मे उसमे 
जांवन व नीति के सब धर म॑ सरेह उत्पन बर टिया गया । मरबारी दस्ता- 
वर्जों बो भाषा जा प्रशमा मक !8]8 तक थी उसमे झाग चलत्र बढ़ाई का 
प्रयोग किया जान जगा । कुखव टोंरे इस प्रवार व सच्ह स प्रप्रसान रहते लगा 
प्रोर उसने सरकारी सेवा छांड दन का सदल्प 82] से ही बर लिया । इतना 
अवश्य था वि प्रपन बत्तव्य का निभान मे प्रथवा प्रिटिश सत्ता व प्रति प्स्रे 
मत या कम प्र निष्ठा प्रौर वफ़ाहारी बसे ही बता रही । स्वय हैबर तथा 
उनका पत्नी ने नी यह लिखा है कि राजपूता को सतह भाजन बनने से 
सरकारी प्रफ्णर उस पर मे ”ह करन लग थे प्रार उस पर अश्रप्टाचार वे 
धूमखोरी का ग्रारोप लगात थे । परतु इन गएवों स स्पष्ट रूप से लिखा 
है कि जय हमने इन प्रारापा की जाच की तो सब मिथ्या यावित टुए । 
उतयवी म्ायता हूँ हि स्‍्तर्ट आजतन बसना उसद उलार विचार स सम्गाश्ति 
था । उसम ने कोई उसतरी चाल थी या भ्रप्दाचार था। भोय क प्रति 
निष्ठा हांत के कारण तथा एंतिहासिक तथ्यों वो पोज की अबृति हान थे 
कारएा उसने रातपुता या प्रव वर्गों के साथ सायत्पूथ व्यवहार बढ़ायर 
लाबश्रियता बहा जाथा जा “सक् वतिपय साथिया वा ब्रच्छो नहीं लग रही 
की; के 


हम मिध्या झारापा वे बुद्ध वारण जी थे । मारवादह भी राॉँच 
की प्रशामन तन्न था परतु वा का बदील टिह्ठा में थो उहता था | 
महाराजा मानसिह बस स्वतान्न विधार भा ध्यक्ति था जा प्लिडेश हुबमत मे 
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विरद था । वह तथा उसका मुसाहिब की थ कि टाई # दो मंवाड 
शएुजेसा पर था उसकी निगरानी भारदाड सी एनक्टतम कीय स॒हाती 
थे भौर बह वार वार दोर कर ब्रिटिय शर्त, का बी रवाड के 
इलाओे मे स्शावित दस्ता था । यहा तक कि मरितीन के/टिसाव किताब 
कर झाच एवं साप्रतों बे लेख जोख की शाब्र को पातों भी । महाराजा 
का जोधपुर कल के प्रथिकार मे भी हटान की माग कक्‍्लकत्त स बा रही 
थी । वसख घारणा को तेकर टाट के प्रशामम की मारघा”ट पे बारिदे 
अवहलना करन लगे थे । महासना तपा उसका मुसाहिब अपना सीचा 
सम्बंध टिलली स चाहते थे ताकि मारवाद स सत्ता का दबाव मदाड को 
सुतता प्र दूर स बना रह जिससे झाच पहताव एबं निगरानी में भकुण 
से शियिलता झाजाय । भत्एव मारवाठ क वकील न ली म रतत हुए 
टाड क् सिसलाप मिथ्या श्लारोध को भी सगा दो द्यौर प्राक्टरलाता था 
टा्ड के मारबाट ग्रवित्वार से प्रमन्‍न महां था वह भी बकीय का सल्ययक 
चन गया । श्स श्रकार के पड़शण से टा” की स्थिति बडी साजुक हा 
गई । चंब भी वह मारवार पहचता तो उसक साथ “यवहार म वहां वा 
स्थानीय वर्ण उपर टिखाता शुस श्राशय से कि वह तंय॑ प्राकर मारबाड 
क्षत्र स प्रतय हा पाप । प्रात थे बकोल एवं प्राजटरलानी की साश्णि के 
कारण टार स मारवाड क्षेत्र हटा लिया ग्रया धोर मेवा” से दूरस्थ जमल 
मर का ब्लाका द दिया गया जता वह भ्पता कारगुजारी प्रभावशील स॑ प्रदर्नित 
कर सके ग्रार उसकी बत्तामी हा !। 


शुछ्य सापियों की प्क्तियत दुभविना का पविरिक्त बुद्ध एक ऐसी 
मी घतनाएं थ्रा जा रूदेह सु जुडी थी भ्रौर घौरे धीरे उनका स्वाष्प 
राजतीरिकि बन गया । हाडती मे सीघ के झनुसार राउराणा जालिमसिह को 
कोटा के प्रण्ममन म प्रमुता दी गई थी परतु जब उस्मेटर्तिह के पश्चात क्थिरसिह 
गददी पर बहा भोर जालमशिह पक्षाधात्‌ से पीीश्तिथांसो किशारतिट के 
राय में जातमश्हि का पुत्र माधोश्हि राजाराशा ही हैट्ग्ित से पाठ 
महाराय द॑ प्रर'सन में हस्तपप करन लगा । वास्तदम में हस्त 
क्षप बाजिव तय था क्योंकि सीय के गझनुसार जाउिमतिह के विशेष अधि 
क्र का -प्रभात्रा मायोहिह कोश के सादम में नहीं हा खतता था | कोटा 
मटाद्व ध्स बात हए माधासिह वे प्रभाव को सहन नहीं कर सकता था। 
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टात ने स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए विशारप्तिह वा पक्ष विया 
पर तु जब डिशारमिह वे प्राधापि! वे हतखप्र के विरद्ध गवतर जबरत 
का लिंग ता इसका कोई साठोपजनव्‌ उत्तर न दिया गया । बल्कि टोंड 
कौ झ्टिश लिया गया कि वह प्रपने ५रौज़ी दबाव से राजाराएा के प्रमुत्व 
को बरकरार कांग्रम रखावे । भगम से महाराव चम्बत पार पहुंच गया 
झार शधराणा मे बांटा पर प्रमुव वायम कर लियां। टोंड विहड जल 
तथा पथरीत मांग्र को असुविधा के कारण समय पर कोटा न पहुं चने पाया । 
हु बात को लेकर सरवार टॉड के झ्राटश स महाराव घम्बल पार कद 
ठागुररं का विटोह करन वा पंडयन्र कर रहा था पौर ठाइई ते सनिक 
कायवात में टिताई कर महाराव डो सहायता पहुचाई थी हालांकि ब्रिटिश 
मह्ठ मे महाराव को पुन काटा को गदटी बा झधिकारी बना दिया गया; 
जमा टॉड साय के अनुसार चाहता था पर हाडौतो के ह्वतत्र प्रधिवारी स॑ 
बाचित कर टिया गया । उसे ग्रादेश रिये गय कि वहू मालवा ध्ौर राज 
मूताना व रैंजिड'ड झोव?रलॉनी से भादेश प्राप्त वर कोश एजेसी था 
काम कर | 5 


भरये रही सही भंवाड एजेग्सी जहां उसे बड़े क्गन से शिदिय 
जितां या रखा की भौर जनजाति व सामता के उपद्रयों को शान्त कई 
चाजस्व का ग्राय बटाने में सफ़्तता दिखाई घोर वहा की प्राय 30«40 
जार से 0 लाख वे तगभग बढ़ा दी वहाँ भी उस पर झाउटरलॉबी थी 
उीनतां यो झकुय लगा दिया गया । जब मेंद्ा मं श्ाति स्थापित हो 
रु पर झार नीला के उपद्रद शात हो गये तथा साम ता एछ प्रहारशाता 
के समदाशा में सुधार हो गया ता साँधि के प्रनुहुल उसन मटाराणा को 
पुन त्मथार बी छूट हे था । इस कांयवादों गा भी सदेह मा दष्दि छल 
हखा जात जगा । सखारा हटम्ताबसा क्र उस पर प्राराद सगाय रथ वि बह 
ब्रिटिंग सत्तावाटी नीति के प्रतिवूल्ल झाचरश कर रहा है प्रौर महाराणा ग 
उसबी खसाटगांठ बढ़ता जा रही है जो मई प्रभुगतावाटी नोति भ्रौर शाज 
पूदाना पर प्रमोद स्थापित करते मे विदस्दना का साधम दग्यी । प्रपने 
6 जुवा” _82। व पन्न में जो उसने स्विटन को लिख था, उसमे उसकी 
ब्यया भा समुचित चित्रण है जिसम स्पष्ट दर्शाया गया है हि. उत्तरोत्तर 
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मारवा* कोटा सिराहा झ्ौर फ्रि मवाड स्त टाड का श्रमुव हटाया जाता 
उसके विरुद्ध पठयत्र मात्र है उसके जसा स्वामीभक्त तथा प्रजा सबक भ्रवि 
कारी इस प्रपमान सूचक प्रवह्वार का सहन न कर सकता ! इसक पर्चात 
उसने मवाड मे झपनी नई यादनाग्रों को क्रियादित करन मे ढदील कर दी। 
प्रपना चाज | एन ९22 का कंपटित बाघ को झुपृ८ कर बह 22 जून 
4822 क्रो यूराप्र यात्रा के लिए चत्र प्रच ) वास्तव मे इस प्राएबान 
भौर निश्याथ व्यक्ति पर ऊष्टाचार तथा द्विद्ु मुख्रतमान ज्नेता के साथ 
सदव्यवहार एवं राजाना व सामाता स सौत्धल्पूण सम्बश जा ब्रिदिय सत्ता 
को मजबून बनाने के साधन थ उनके विव्शीत प्रतिक्रिया का बातावरण 
बताया गया वह उमक्त तिए घार प्रायाय का सूचक है ॥ जिस नगर से 
उसने निष्णा के साथ ज़िटिश लखा का सवा का शुभारम्भ क्या था बहा उसका 
अपमानित क्या जान लगा । भला एक निष्टावान टूर'जों भौर सच्चा भ्रत्रिकारी 
एस भ्रपभान का कक्‍ये सहन क्र सकृठा या यदि हम स्वाभिमान का उठा 
हरण दूढना है ता वह टार व ब्यक्तितत्व मे मित्रहा है । 


एनाल्‍्स की रामालोचना - 


टाड के व्यक्तित्व मे एक उाज्यत झौर सेवा भाव की नावताप्ना 
का समदय था तिसस स्व”्श एवं राजस्थापर मे उसका वीकड्रियदा हा 
गर् । सम्भवत व9 थी शतादी मे भान थाल सत्ताघारी प्रधिकारिया म 
बह अपनी सानी का एक ही था । ऐस स्वभाव स उस स्थाति मित्रा 
परन्तु शाशत स्थाति उसको कृतियों प्रमुबत “एनाल्‍्स पर आधारित थी ।+ 
संखक हाते को राज यह था कि उसको घूमने फ्रिन गसर्वेशश करने 
सामग्री इक्टठा करने की भ्रद्वति मम्गिक थी । प्रपनी राजकीय स्वाग्रा से 
ज्यो उसे फुरसत मिलती थी वह इस दिशा मे लगग स जुद जाता भा | 
इतिहास लेखन पद्धति क भाघन एक इतिहासकार प्राई समाजशास्त्री प्राज 
जानता है या उनका उपयांग वह करता है उनका समुचित उपयोग झपने 
समय में ठाड ने गपना लिया था । वसे उसने पश्रपना इंतिया का खिए 
क्नी ध्तिटास का सत्ता दने का प्राग्रह नहीं किया परन्तु उसे एनाल्स मे 
पुर तत्व सामग्रा स्थापत्य मुटा(20 हजार) शिताउख टहाम्रप्र पंटट पर 
बाव एनिहासिक साहिय ज्ांब साहित्य प्रौर ग्राथाए एद जन सम्पत्त॒ से 
दावकारा ब्राहि त्वतांक्ष के सभो भर्गो को समावश्चित पान से हम इसका 
कृतियों छा इनिहास की सता दन में बाई भ्रापसा नहा । लाता है प्राचीन राम 
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के व्तिहास ते उस पुण प्रभावित क्या था क्‍योंकि स्थापत्य यो वश पर 
म्परा के ग्राहर्शों के ग्राययत भौर प्रस्तुतीवरश मे टाड से ग्रिदत के लेखन 
कैती झा पउपयाग कियां है जो वई प्रमगों मे स्वष्ट है ॥। यदि उसने 
प्राचीन भवन या मर्र को प्ाका ता उधका ध्यान स्वभाग्त राम के वमव 
कौ भर खिचा भोर उस स्थापन्य की विशेषता मे नारतीय स्थापत्य का 
हमावश या समानता स्थापित वरव के प्रयत्न मे लगाया । वुम्मवगढ की 
बंदी मे भी उसका यही प्रयास रहा है जो विशुद् वेदात कियि स्व बनाई 
भई थी जिम्तम पाश्चात्य कला वा बोई सम्दव नहों था । 


इसी प्रकार जब उसने राजपूत जाति बी उत्पति वी खाज बरनी 
शुरू की ता सीथियमा वे बुछ रहस्‍्म-रिवाजों वी जानकारी उसे राजपूत्ों के 
इम्म रिवाज व मायताप्रों को सम्मात स्थिति म॑ पाया । राजपूर्तों वी 
अचना - पूजा धांडा वा प्रचन बलिटान प्रौर शौय को उसने इसविए सीधि- 
यन परिपादि स जोड़ दिया । विद्वान महात्य थी भूत यह हो गई कि 
उसने गहराई से यह न साथा हि भारतीय सस्वृति के विशाउदाय दायरे ते 
ममस्पृूण मध्य एशियाई एवं यूरोपिय गस्हति को प्रभावित बर दिया था ॥ 
इसी कारण हप्रीप तौर से उसे समाततों टिखाई दो थी और उसी समानवा 
को विदेशी उत्पति का ख्लोत बतला टिया 


उसके इतिहास में वशक्रम शो सम्बद्ध करते मे रूयातों वयरणवॉलिया 
का प्रदत उपयोग वरते से समय, माम, बशानुप्रगाती आरि मे भूलें हो गई 
जिस३' लिए विटशी होने के नाते स्वाभावियर थी । खघन बना ह प्राष्या 
टिंत प्रहश होने से हल्दीघाटी वी स्थिति व निराकरण उसे ने हो संत्रा 
प्रतणएव उस झरावती से सहांडा ड्री पहाच्या मे हल्लीपाटी होने का विवरण 
देना पड़ा जा गातमदात सा है। ! पर तु उग्र द्वारा कियेगये सामानिव 
विप्रए मे बडी जान हलिखाई देती हैवप्रारि टॉस स्पय जानकारी के लिए सिवट 
रास्पपा म विश्वास बरता था । भ्रतएवं हर तबके से मिवकर पृछताछ को 
भ्ौर उसके बाद छातवीन द्वारा उसते प्रपनी घारणा वनाइ । पत्रत उसने 
वधन मे नवजीवन का राचार हो गया ! उसने प्रादू, मुम्भलगढ़, प्रारि 
एविहासिक स्थवा वे अवावा महारागा मानसित, मद्घारागया प्रवाप झाहि सम 
सामविक' “क्तियों का ऐसा खाक्ता खांच हर रखे टठिया है कि जस्ते स्थापत्य 


है 


वभव शौय प्रौर स्वभाव प्रांखी के प्राग नाच रहे हा । 
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इसके इतिहास लेखन मे पौराणिक एवं ख्यात प्रशाली की भी मलरू 
प्रतिदिम्बित हाती है । भौगोविझ वणन झोर देश बन भे पौराणिक पति 
शा उपयोग उमके इतिहाश़ मे मिलता है । छ्थाता मे त्थि रोचक प्रसगों 
से वहू बढ़ा प्रभावित हुमा जितका समादेश उसने एवाल्स” मे बडी भाजु- 
कता से किया है । जसा झरुयाता मे घड़ी -चटो घटनाप्रो का जिक्र रहता 
है पेषक महोदय न उसका भी प्रयोग यथा क्राय कया परतु ख्यात लेखन 
प्रणावी को बुद्ध हर तक झपनावर की कभी एविहासिक तथ्या का निभाव 
वहू नहीं कर सका ॥ टांड की लखब होन की ख्याति को भ्रशसा और 
लखन सामग्री का उपयोग का प्रषम सोपात जा" हैस्टियप के पत्रों द्वारा 
दस्टिपोचर होता है । उसकी रिपर्टों मानचित्रों व सकतो का वितरीकरण 
सभी ब्रिटिश सेमों व अभ्रधिक्ञारिया मे जिया ग्रया जिसके पलस्वरूप चारा 
धार से उसकी अ्रशसा का ताता लग गया जो हैम्टिग्ज क॑ प्रलेखों से प्रमा 
शित है । इस प्रारम्मित्र प्रयास नें गम मे इतिहास के साधत वी विधुद् 


सामग्री का मूल्याक्न 7306 से 8]3 तद हा चुदा था और उसकी मायता 
एक अच्चे सप्राहक्ष के प्र मे हो चुके थी । # 


उसबी ांघक बुद्धि का परिचय विशना दो प्रथम बार हुथां जबकि 
उसने कई भाधिक झ्ौर खोजएुण शोध प्रद प्र रापल एपियाटिक सोसाइटी मे 
पे, और उहें तथा भय सखों बो पेरिस एशियारित्र सोसाह्टी का भेज। 
इन शोध प्रवघों के विषय खांजपूण थे । जितम गुटा मादिरा, राजपूत बशा 
सेवा” व धामिक सस्वाना गुरोप्िय एवं भारतीय मुद्राप्ना दे प्रनात शिलारेस 
थ। तिसस उमके पाडित्व वा सौरभ देश विरेशों मे प्रसारित हुआ्ला । पुनश्च जो 
सामग्री वह प्रपन साथ वहन में वाया था उसका प्रकाशन रातस्थाव के भ्रति 
बाँश रायो के सदम मे एनाल्‍्स एप्ट एनटीक्वीटीज के नाम स पहली जिल्‍्द 829 मे 
भौर दूसरी निल्द 835 म्‌ प्रकाशित हुई! उसने 2835 मे प्रपती परिचमी 
भारत यात्रा का ग्रय्य समाप्त कर लिया या परन्तु जब उसे छपवाने का वह 4 
सबम्बर को उन्दन श्राया हो 27 घरे सूछित रहने भोर झन्‍्त मे निधन के कारण 
उसका प्रकाशन दखने ने पाया। 77 नवम्बर 835 ई को 53 वष वी 
प्रवस्पा में वह इस सतार से हा ही गया। 5 
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बनन साहव की छ्यथाति उतप्तनर 'एनासस पर भषिक प्राधारित है। 
परकु उसका प्रदेपश प्रदति वा परिचय झरई लग जो यूरोतिय सम्यताशों 
के सम्बंध मे है वे उप्ती आभा के साथ प्रस्पुटित हात है । हां इस प्रश्न 
का उठना स्वाभावित्र है कि तव उसने क्र राजस्था।त का हतिहाप बयां 
जिखा ? सबसे प्रभावशीत वारश यहा हो सकता है कि नमटा से यमुना 
ग्रौर इड्स से बुदेलसए्ट वे सर्वेक्षण न तथा एतट सम्बंधी क्षात्र ब जन 
सम्पक ने लोगा का स्थानीय लोक ग्रायाप्रा रस्म - रिवाजा तथा मायताप्रा 
स परिचित करा दिया १ मध्य भारत मत्य प्रदेश राजस्थान एवं संयुक्त 
प्रात के प्रचला के झतिरिक्त राजस्थान के शौय भौर बलिदान बी भास्या 
विमाग्नों से वहूं बड़ा प्रभावित हुआ । जब जब वह झपने परिजता भो 
तथा मित्रो को पत्र लिक्षता था उसने सदव राजस्थान ने निजी ममता वा 
दापी जिक्र क्या ! इसी झअर्से मे 2806 ई मे उहें मि मसर के साथ 
दौजतराव सिंधिया तथा महाराणा भोमस्िह वो श्रा एकक्‍्लियजी वे मदर को 
मुहाक्ात तथा समभौते मे सम्मिलित होगा तथा दृष्णाकुमारी के प्रमा- 
नुषिक बलिदान को घंटना को सुनकर उसका मन भर झ्रापा, उस उदवग 
से कि मारतीय बलिदान की कसौटी पर उत्तरन वाल राजवेश नी यह 
ट्यतीय अवस्था है जिसको उभारना तथा प्रकाश म लाना उसका फज है । 
वह स्वयं लिखता है कि पहले - पहन राजस्थान काः पुररुद्गाए का उदार 
मोजना का विचार यही से मन में उठा श्रौर उसी क॑ बशीभूत एनाह्स 
लिखने की लालसा उसम जागृत हुईं ॥ सम्भवत जब जब प्रवसतर मिलता 
उसका सर्वे भ्रभियात्र राजस्थानी शौय की कहानियों क सवलन मे परिणशित 
हू। गया । इस धारणा के 20 यप के पझ्नततराव में राजस्थान की भ्रधथम 
तथा अग्रणी गराम्रा प्रकाशित हुई । जिमम श्रद्धा मदभाव, प्रेम तथा सोहाद 
से प्रोत न प्रोत भारतीय शोय का विवरण है ॥ 7 


इस देदीप्यमान टाड की ढृति वा कई अग्रजी में सस्करण अ्रवाशित 
हुए घोर उनके हिटी भव्नुवाद भी प्रकाश में घाव | जो भी राजध्थात कै 
शाघ प्रवाष्न इतिहास में हैं बा होगे /एनाल्स एड उच्च कोटि मा मारव 
एथ मी गरिमा बनाये हुए है । शांव हस्थामा वा य दायित्य है दि 
राजपृत वश वी उत्पत्ति सामात प्रणा वशक्ण रज्यतिव स्थित, पुर काम 
रिवाज व भारतीय रिवाओ वी तुलना, राजस्थान थी प्राधिर दर्शा भादि 
विषया गो सकर कुछ माणताप्रा पर श्रत्राण डालन बा शुवारम्भ करें । 





7 टॉँह ट्रेबल पे 24 २5 
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जब बुछ विदारक इस प्रनुपम प्रथ को पन्‍ते हें ठो यहं शका उनके मन से 
उठती है कि टाड मे राजपूता वी प्रशसा दर एक हिदू-मुस्तिम विद्वेष ही भावनाथा 
को बटावा टिया। कुछ विचारक तो यहा तक लिखते हैं हिन्दू मुस्तिम ध्तकय रा जूस 
दाता या ऐमा करन से वह ब्रिटिश सत्ता को जड़ा को मजयूत बनावा घाहता था हम इस 
दलीत को दो भापरों मं बांटत है एक तो यह हि राजपूततों को प्रशमा के गम मे एक 
खाजनीतिक चात थी भोर दूसरा यह परत कि बहू ब्रिटिश सत्तावाती नीति का पोषक था। 
गूटू विचार करने पर गे दोना दलीलें सत्य की कसौटी पर नहीं उतरती । 


यहि हम एनाल्‍स के असगा को ले ता लगता है कि टाड जाति विशेष 
का राजनीतिक प्रेरणा से प्रशमर नहाँ घा । बह तो ठंण्या का खोजक पक्‍्ौर 
गुण ग्राहक या । उसने राजपूतों को प्रश्नहा जाति विशेष के नाते न कर शोय 
साहय बलिटान त्याग झादि गुणा को खकर को थो । जहा उसने इन मे टोय 
देख हैं उनकी उपेभा नदों को है । वह विखता है कि राजपूत गुण और झव 
गुर पर दुराग्रह के समिश्रण है । भ्रपोम घराब झह़्लापसी बमनस्य प्रार ग्रदर 
दर्शिना जो उनमें पाई उसको उपने खुलकर निला की है। वह लिखता है लि 
पुरानी मायताप्रा थे कारएणा उनमे बइ खरादिया भा गई थी । य लाग दूसरा 
की प्रावा से देखते है भोर दूसरा के वार्ता स सुनते हैं । ? जहा प्रताप '* 
के शाप वा पस्रान है नो प्रपने ग्रच्छे मित्र भीमसिह ? के बार में उप्त 
बुद्धिमान सहिष्णु ओर मिलनसार कहने के साथ टिखावे म॑ विश्वास करते 
बाला प्रनियमित जीवन का प्ोटी तथा उतारता में भ्रविषक बतताया है + 
उदग्रतिह की शोौय दी जहां दुह्ाई दी है उनके बढु विवाह के दुष्परिणामा 
को भी खूब किडका है ।/” प्रिसिह को तो प्रनिष्ट्कारों बुद्धिमान बत 
जाया है । जयपुर क महाराजा माधासिह प्लोर ईश्वरसिट तथा राजमाता 
का पत्य 4 पौर सत्रिपरिपत को प्रदूरदर्शिता का नग्न स्वरूप प्र*शित करने 
में उाने बोई बसर नहीं रखी 4 २ 


जहा हम मापत्रातोन नरेशों के बल भोर प्रोरस को प्रपसा उसको 


]8 हाइ एनाल्‍्स पृ 36 प्रार पी मा 2 व 39 
]9 ठान भा । पृ 392 400 

20 दाड़ दृवह्स प्‌ 34 

20. छा एनाह्स भा । पृ 372 

22 टार एाय भा । पृ 496 

23. रा” एनाहन भा 3 झायाय 6 पृ 336]-362 
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कृति मे पात्त है वहां पिछले नरंशों की एकानता, राजमतिक छघुता प्रात 
रिक विरोध, चूेडाबत शक्तावता का बमनस्य जिसको उसने निदत प्रमाणित 
किया है । साथ हो साथ उसने श्रजमर भ॑ खातियो को दृति चारणों 
दे ब्राह्मणों की मॉगने की प्रद्दति वई नरेशों के सलाहकार्रों की तुच्छ नीति 
को अच्छे सक्षणा की सज्ञा म नहीं लिया है । जालमसिह की प्रशसा * 
की है हा जोधपुर के महाराजा भीमसिह की निदा भी वो है । मी 
भ्रवार महाराजा जसवातत्िह बी दिलरी का बखान उसकी पुस्तक मे मित॒ठा 
हैं वर्श उसके भोचित्य भौर गव को ठीक नहीं बतलाया है। उसने जूस 
वन्ततिह्‌ की कमी अपन उत्थान मी प्रयलशालता मही रूचि रफता बतजाण 
हूं यह बतलाते हुए कि यदि वह जमपुर से मिलकर भोरगजब थी नांति 
का विरोध करता ता राजस्थान का इतिहास ही दूसरा होता । विजयसिह 
के बारे मे वह पिखता है कि उसके नसीव भे विजय लिखी हो नहीं थी। 
यदि माखाड़ निबन्च हुआ तो उसम गुजावराय पासवान का प्रभाव एवं बदा 
कारण था |” जसपमेर के बरीसाल, मूलराज झौर सालमत्तिहू बे. पढ़ 
याजा का पर्दाफाश करने मे उतठन कोइ कसर नहीं रखो । वह लिखना है 
कि जग्रपुर की राजमाता चूढावत्तजी पर महावत पीवान वा प्रभाव राज्य 
का हिवल बरतने में एक श्रमुस विदु था 4 पुत वह लिखता है वि जाएि 
मभिह के समय एक दर्जी भोर बहिय वी साजिश न जयपुर राज्य वी धाविक 
स्थिति का निवल बता लिया था । जब हम उस राजपूत जाति का प्रभमक 
कहत है तो एस तथ्य क्‍त्ता के दूमरे पहलू वो नहीं देवते जिसने वरतु 
स्थिति पर पर्दा डालन की बभी काशिय नहा की । 


इस भरशसा या निशा मे का राजनातिक चाल नहीं थी ॥ वह 
एग सच्चे इतिहास की भलत्र थी जा टॉन न प्रस्तुत को थी । पतएवं ये 
क्यन निराधार है कि वह राजपूता वा चारश झौर भाट था या उनकी 
प्रशतता उसकी एक राजनीतिक चाल थी । या वह हिंदू मुस्विम विश्व 
प्रस्रण् वा जूमदाता था । वास्तविवत्ा ता यह थी हि जो उसके मूल्या 
कर मे जमा प्रमाशित हुथ्ा उसन उस इसी दय से प्रस्तुत कया. एसी 


अौत++-+ा_तनंतंतितऔ#त0त0तत. 


24 टाड एवात्स भा | पृ 47 

25 टॉड एनाल्स भा 3 पृ 363-69 

26 टाल श्नात्म भा 2 यू 986-988 

27 टॉंड एनास्स भा 2 अध्याय 33, फा था ने 58, टाइ का पत्र पा 
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स्थिति मे रफभेट था घम भेद झाति की चर्चा उसके दष्टिकोश मे दतलाना 
मवथया प्रतंगत है | 


डाड के एक पर पर प्रक्ा डालता प्ादश्यक ह जो उसके मृतित्व 
तथा स्थत्तित्व से सम्बोगित है । उसके रक्त म स्काटलण्ड जसे स्वतव 
ज्रेमी सम्भाग की पितृ परम्परा क रस्वारों का सपुद था । इसक पिता वे 
प्रपिता ने वहाँ के स्वतत्ता का घोठोलन की घतनाप्ना झो दखा था | इग्रवण्ड 
द्वारा झपनाई गई दमन मीति का रोप भव भी जाग्त था। इनक दास्तानों 
का सुनंबर दालब टोंड म॑ स्वठअता प्रम जात होना स्वाभाविक था | 
पूमरच इसका जम प्रास को राय हाति के तीन वष पश्चात भ्र्यात 782 
ई म हुप्ना था । इहा हिना इगलण्ड का जनमत प्रास ज्राम्ति का पर 
घर था । फोकस “ के लेखों म फ्रास की ब्राति के सप्रानता स्वतजता प्रौर 
एक्यता के मिद्धातों बा पूरा भ्रतिपाटन था भौर इन लेखो को सत्र बढ़ी 
कि से पटा जाता था । वडमदय शोर बातरिजी की कविताप्ता मे भी इस 
भावों की स्पष्ट भवक थां जितकों इगलक” में दडो मायतवा थी बालक टाड 
इस जनमत के घातावरण मे पतपा था ग्रौर उसका श्रास्‍्वादन क्ये हुए था | 
बह स्वय एक प्रसथ मे लिखता ह कि मैन मोटोसबयू हगूम मिलकर तथा गिबन 
ब' प्रथों का पउ्रध्ययत किया है शौर उस भवत्री प्रकार समझा है । हम जानने हैं 
इन महान विचारक। ने स्वाघोनता स्‍झ्लोर स्व॒ताञता के महत्व पर बहुत दल दिया 
है । मत्ंडित पिशर प्लादि इतिहासवारा न इन लखको को स्वृतञ्ता व जाय 
रुग क भद्रदूत कह हैं । टाइ को स्वत त्रता श्रम की यह पृष्ठ भूमि झोर उनको 
इसके प्रति समता को अलंक उनके लखन से मर्द स्थलों भ मित्रती है। राजपूता 
के स्वभाव की प्रशसा मे गहराई म पटच कर बह लिखता हु- ॥॥ 60768॥0 
प्राधोह 8३ ॥5 ा0सा उज्त€ जात गा0 वष्यीणाए एणा॥05 पो€ 
हा९९५०॥ ता (#शा) ७४०/8$5700. वहू निर उिखता है. वराश्षा ॥006एशापे९॥९९ 
45 $8060 


इसी स्वतावता वी टशाइ का प्रयोग उसने झपंनी मीति मे भी खूब 
निभागा है यही एक प्रमुख कारण था वि उसके उपरीय अधिकारी उसक विचारों 
से मह्मत नहीं थे । ग्रभाग्यवश भारतीय झत्ता नोति के तीन “ स्तम्म उसके 
पूवद ये। वारेन हल्लिग्ग मत्तायरी नीति के कस से बेरहमी का नजारा 





28 टान एनात्म प॑ [47 
29 एचीसन ड्रोटोेज भा 3 ५ 02 03, 37 322 बआ्लाति। 
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झपनी काली करतूतें बता घुवा था । वेतेजली की एलाइस नीति ने भोषश 
को प्रतित्या का नम्त साथ भारतीय रगमाच पर प्र*शित किया जा 
सवविदित है । इमी तरह साड़ हेस्टिग्ज ने इसी मीति का पदिवतन कर 
कई देशी राज्या को दवाकर ब्रिदिश-चघयुत्र के शिक्वार बवा लिये थ॑ ) 
छदारवादी टाड को इस दूषित राजनीति के वातावरण मे काम बरना था। 
भला जम से स्वतत्रता के विचारों की जमघूटि से पापित टॉड इन 
प्रमानुषिक नीति का ठीकू ठीक किस प्रकार परिषालन कर सवता था | 
बह प्रपत एज्रेट पद से इस सत्तावाटी नीति की आलाचना दबी जबात मे 
करता रहा भौर इससे उसक विराघ की सामग्री इक्टठी होती रही । यही 
कारण था कि वह केवल स्वतंत्र भ्रधिकार बा प्रयोग केवल बुछ वष ही 
कर पाया जिस भवधि मे जोधपुर झोर सिरोही क्षत्र उसने प्रथिवार से 
झलग कर दिये गये भर जसलमर पभौर भेवाड मैं दायरे म भी उस पर 
प्रकुश सगा दिया गया । स्वाभिमानी टॉड मो विवश होशर प्रपने उत्तर 
दायित्व से मुक्ति लेनी पडी । 

अपने 'एनाल्‍्स ? में ता उसने एलाइस' नीति वी जो भररर 
निदा की है प्रौर प्रपनी प्रकार को प्रागाह किया कि भारत मे हिडिश 
सत्ता इस नीति से स्थाई नहीं हो सबती । वह लिखता है--५/शा 0७ 
ए787॥/ ६५घशाा ण॑ 80085 50 फ़ाश्याशथा। शाही ७श| छा हित 
0धणा ४०७७७ ।९३४ १0. गिश 6०75९व७९॥०९5 


जब उसके एसे विधारो का सण्डन कर ऊपरीय प्रधिबारी उम्र 
अ्रपनी नाति का समषने रियासता मे हिता मे भव्ययुग यो भी बतलात 
लग तो इसके प्रतिवा” में उसन लिपा कि जा प्रवित्र सतयुग थी दुह्ाई 
भाष देवर राजाप्नों को गुमराह कर रहे हैं दह ढोग महा । सु साटह 
है दि क्‍या ये लोग भपने भालों का सूटी १२ टांक देय ?ै जया उनरी 
तलवार! वा प्रयाग हल जातन मे डिया जायगा झौर वया रनतकी ढाला का 
प्रयोग टोकरियों के लिए होगा ?? ब्रिटिश सतावादी नीति वा सण्डन 
करते हुए लिसते है-- ०७ा प्वाणाए 95 ६छा007 धावत ॥९09॥97 00 €5॥ 
छु0९5 ॥5 08 /#'8)006 ॥$ 6०79055। वह ह॒स्ततप नीति ब विराध में 
साहस से लिखता है कि इन राज्यों म हस्ततप वरना घाततव प्रमाशित 
होगा प्रौर इप्तत विवाद प्लोर भाई यढ़ग । यहि हम वुमन विछ्द शस्हों 
है प्रयोग से दमनोप नीति को पग्रपनताएय हा वह नीति इन राचग्या शा लिए 
धूमपरेतु इनगी । यदि हम इनढा। विवीतीकरण करेंगे भार राज्य को बिललार 
करेंगे ता इसका पल यह होगा शि हम दतस उनती प्रसनता छीव सेदे 
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झोर हमसे अपना स्थाइव छीना जायगा । ये जोग हमारे तभी तक मित्र 
बने रहगे शोर भ्रच्छ मित्र साबित हांगे जब तक उहें अपने परम्परागत 
अधिकार तथा सस्था को बताय रखने का भाश्वासन न दिया जायगबा झौर 
ज़ब तक उनके भझातरिक मामला में जसा कि किया जा रहा है। हस्तपप 
अनुचित होगा | 

चसे टाड के उच्च भ्रभिवारियां क लिए टांड के ये विश्यास मिस्या एवं 
ममता पूण टिखाई दिया परन्तु उसके पीछे प्लान वात्रे लाइ किंग में भी 
अपने पत्रा म स्पष्ट स्वीकार क्या है कि ब्रिटिश राज्य यहा क॑ स्वतञता बा 
विचारों का तभी मुकाबला कर सकेगा जब तक उनका जहाजो बडा मजबूत बना 
रहेगा भ्न्यथा यहा प्रिटिश राज्य 30 वष स नी अ्रधिक्त नहीं टिक्न पाएंगा। 
देखिये टाइ के जिचारा को सगति किस श्रवतर कनिग जस मत्तावात पराच 
व श्रपरोप्त रूप मे समपन करते हैं । ये टॉड के इतिहास जखन की 
गरिमा है मिस्र पहुच पाना दुसाध्य है । रोस ने भच्छ इतिहास लखम 
को सन्ना मे स्पष्टवादिता संत्याकन प्लौर साहस को प्रावमिकता दी है। 
इस गुण का समात्ृण दाड़ की इतित्व शक्ति म पृथत प्रावां जाता है । 
बह मानता था कि जहां हम किसी जाति के घम मायतां व स्व॒तज्ता 
पर धाघात पहुचाते हैं तो हमारी भी बदो गति हागी जो विश्व के बड़ - 
बड़ राया का स्सो प्रद्ृति में फ्लस्वर्प हई थी । इस प्रकार को वात 
सपने उत्तावादी स्वामियों को सविकर नटों ह” जो एक कटु सत्य था । 

टॉड की हृति मे कई ऐस स्थान हैं जहा लखन मे वित्रण का 
समावेण >ै जिसे 7९) श०/एी॥त कहते है इतिशसं मे घत्माप्रों की उपस्यिति 
का चित्रत्रण कर उसने उसे प्राणवात बनाने में कमात्र किया हैं। प्राहू 
बे शिखर की चोटिया स प्राइतिर छटा का संणन जिममे नहीं नाज़े 
घाटिया समतत मदान हरे +मरे खत सम्मिलित हैं एसे दर्शाये गये हैं कि 
व एक साथ प्राँखों क सामत नाचत “मच हैं । यहा तक राजस्थान ते 
सूखे मस्स्थल के बणन मे झात्मा को फूंक वर छोठे थास फूस, दुष्प्राप्य 
भोमिस चलते पिरत रतीले टीले व बनती - बिगरती भोपडिया के दिखाव में 
उस कमाल ही तिखाया है । चवब उसकी कलम तक्षरा व विश्वपश में 
जअतरती है तो हाव - भाव नाच-गाना वस्त्र और प्राभूषण वाला मूतिया 
बा साधात्कार आया के हार उतर कर हृत्यग्म हो जाता है। रणांत्रपुर 
बडोतली वीतस्त्रम्भ, मण्डार के जाक्टेबव झ्रानि का स्पष्टीकरण जितना सुनने 
व द्वारा नहीं टा सकता वह उसकी तखनी ने चित्रित कर त्या है । | 
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जहां सामाजिद तथा भाषिद जीवन वे इतिहास का प्रश्न है टोंद 
में उसका प्रथम बार उजागर किया है । यह परिषादी श्यामपदासजी दे 
झ्रोभाजी के इतिहास मे नहीं दखो जाती । मरी ता मास्यता है हि जितना 
राजनीतिब इतिहास उसने लिए! है उसस नी श्धिव उसने जने जोवन, जाति 
गत रस्म - रिवाज, घामिदर मायता त्यौहार झ्रादि के बारे मं हम जातह्ारी 
दी है। जहा - जहाँ यह गया यहा कौ उपज पशुघन, छतिज, धाबोहवा उसकी 
भ्रौसों सा ब्राकत में हो सब जिहें उसने प्रपन ससन में उचित स्थान दिया । 
यहा तव दि जिकार जुश्तां वादित्र खाद्य व्यवस्था व प्रौषधिमों वा भ्रमाग 
ग्रांदि क वन मे उसने कमाद कर दिया । मेह, भील, भाट पह्ाहि वे 
रस्म रिवाज श्लौर छन -जाति भ यहा तक कि नतरबली के वणत मे जाते 
दाल दी । जतयात्रा फग होती दीवाती लोग प्रमी बसत प्रचमी रक्षा 
वधन, गनंगौर सत्राति भादि घामिव व सामाजिर पर्वो का चित्रण बड़ा 
सूवी से कर डाला भौर उत्त्र ग्रतगत बारिकिया का बयान नहीं छाडा | 
इतिहासकार मे एक भच्छे समाज शास्त्री का भाग हाना चाहिये भ्ौर उसके 
जरिय इतिहास म॑ कस प्राण प्रतिष्ठा है सकती है, उसे हम ठाड भो १६ 
कर सीफता होगा । उतोसवी सदी म इस क्षत्र को व्यापकता से सम्मान 
देना टॉड की प्रप्रष्तता है |  टाइ वा एनेत्स मे एवं विशिष्टता विल 
क्षणता लिए हुए है । क्‍्यांक्ति यह राम, ग्रीस इजिप्ट, सीरिया झाति दर्शो 
के इतिहास्त व लोक कक्‍याग्रों प्रोर महापुत्पा ब॑ चरित्र का अच्छा भाता था 
भौर जब उसत भारतीय इतिहास पुराण लोक्वथाघा की जातकारी सुतकर 
या प्रददाकर लो ता उस कई भप्रारयान भौर महापुरूषा ने चरित्र मं 
सायता टिसाई दी |? इस स्थिति से वह इस निध्वप पर पहुचा कि 
सास्इतिव' क्षत्र मं प्रादृतित सीमाप्ता का बाई अ्रवराध नहीं है । जीबत वे 
सस्कृदि थो धारा क्षा प्रभाव प्रविरत रुप स॒युग -युगातर मे प्रवाहित हाता 
रहता है । इसका प्राधार मानवर उमने रस प्रयाह का वग प्रश्चिम से 
पूव थी प्रोर माड़ा ययां्रि भारतीय वा सात्त्य वी जानबारी व्‌ प्रभाव 
भे उसे पराश्चात्य सस्तृति वा समृद्ध चाने पश्चिम से पूब थी घार ले गया। 
वास्तविकता ता यह थी कि बदिश भस्कृति वा प्रभाव व्यापव ्ंप से ग्रराप 
दे मध्य एशिप्रा का प्रोर वढ़ा इस सृभ्म तत्व की ठौक पहिचान ने होते 
से जसा कि उपर जिस प्ाद हू हि राजपूता शो सीथियन प्लौर उनसे रस 
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रिवाज जस भस्त्र वप्नश्व पूजन स्त्रियों की स्थिति का उनसे जोड़ दिया। 
कुम्भलगढ़ को वेदी को भी पास्चात्य सत्यता बा नमूना बतताया । किर भी 
वितक्षण बात यह भा दिखाई देती ह्‌ कि टाड न सस्कृति के स्वल्प मे एकता 
बा प्रनुभव किया जो मातव एकता की प्रावाज का मूलाघार बना । यहां की 
जनजाति म॑ कल्ट का समावेश दाजपू्तों मे साधियन एवं नींव में गया तलव 
से तुढिस्तान, ठोरएटार को गोथिक राम को लक यारा का मसोपोदा- 
मियन प्रभियान तथा प्राचीन यूनानी फारसी रोमन हजिप्श्विन गोथ भादि 
नामों को 00 600॥0 एवं .60 5/#ी७७ की सत्ता दी ॥ हल्दोघादी ४ 
की विशिष्ट झौर विशाल क्षेत्र की तुलगा थर्मोप्रोली स कर क्षत्रफ्ल भौर 
परिणाम की भपेक्षा भावात्मक घटना मे समानता का समावेश किया । 
फिर भी इन समानताप्ता मं टा” को तुलनात्मक झष्ययन करन बा दप्टिकोश 
भौर सास्कृतिक समावध प्रणाली को प्रधानता दना इतिहास का एक उपात्य 
भाग मानना समीचीन हागा । 


इतने बडे एठिहासिक घन सचय का पिटारा झब भी अख्थको की 
झोर राक रहा है । हमारा कक्‍तब्य ह कि इसमे प्लात वाल खण्न्ति घटनाप्रा 
को फिर से सजोंदां जाय । भोर जित मायताप्ां का बतमान युग की नीति 
भौोर रीति मे स्थात है उहू दर्शाया जाय । विश्व एस्ता का था सूत्र 
7हुनाल्स प्रे निहित ह उसका छोर दूढा जाय । वश परम्परा का बडिया 
व पाश्वात्य व पूर्वीय दव थखत्रा क पारस्परिक सम्बधों का ठीव से धनु 
सचान भपेक्षित हु । यदि हम इन विश्वसत्ा एवं श्रखला वा ताटतम्य बिया 
सर्कें तो हम उस महान भ्रात्मा को शाश्वत शाति का भागीटार बता हृक्ग । 


कनल टाड म एक झच्छ व उदार प्रशासक होन कगृएण ये। बहू प्रजा 
पर भ्रपती सत्ता थोपने क दजायम उनकी बेदना सममन का प्रयत्न करता था ॥ 
बहू मातव भावताधों का झा परक्तिया था | जब वहू नीता के सरलाका मे 
गया भौर उनकी मतोदृति का अध्ययन किया तो उसने उत्क उद्र स्वनाव तथा 
लूट कठ्तौट की प्रवृति दा विस्तपण करते हुए ठीरू निरुपणा कया कि भील 
प्रारम्म से इस भूभाग के स्वामी थ जिसको उनस छीन लिया गया। ये बात 
उनको हरदम चूम रही थी जिसका विस्फाट लूट कसौट वा उति में हपता पा । 
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अतएव एक उदार प्रशासक के रूप मर वह झपनी यात्रा वे वश्न मे लिखता 
कि उनके स्वामित्व का एदजाना उनको जगलों की सम्पटा बो निशुद्द उपयोग 
बरन का द्वार हां टिया जाना घाहिये । यही कारण है कि भीलसों के 
साथ की गई साधियां में स्स प्रकार की व्यवस्था मे टॉड का मागटशन 
बडा सहायक बना । “याव सम्बाधी नियम बनाने मे भा उसका दढ़मत था 
कि वह नियम या काबून नहीं है जिसम समानता झौर मदुभावना न हो। 
मेवात ने भा इसा प्रकार के विचार कानून के सम्भंध मे दिखे थे ॥ वे 
लिखते है क्रि-- ४४४ शि070५8 ॥0 ॥छ। ्राएश्माणा ४४९ ४शजा 0 ए४० 
70 8॥06 ० 8 779)00608 ४ 899 भा ० ०07 500]80 शाराण ए०- 
एगपगरातु 78॥9/005 07 08७६ हिशतठ$ $ 


टाइ का हृष्य द्रवित हो जाता है जब यह क्मानों की स्थिति 
था वणन परता है । बह हमेशा लाग बाग बराह प्राटि बे विरोधी 
रहा । उसने प्राचवर्षीय एवं निश्चित लगान जो उसक पूृव शासक मानते 
भापे थे उसका विरोध कया । भेवाढ म प्रचलित लाटा व पूछता जिसे 
सभी प्रामोण पप्ताद करत ये बह भी उम्का पक्षघर था। श्रपने 'एना-्स 
में क्सातों की टमनीय दशा पर टिप्पणी करते हुए उसने विस्श है कि 
किसान राजकीय दवाव वी चक्‍वी म प्रीसा जाता है वह टीक नहीं है ॥ 
गोज्ा प्रषा तथा साहुकारी रिवाज का भी वह घमी पथ्घचर नहा था जो 
उप्रदे उच्च विचारों वा प्रतीक है । इन सभी प्रथाश्रा की निदा करते 
हुए वह लिखता कि यह सेभी झ प्वस्थित समाज के पोषक तत्व है जिनका 
प्राधार लोम झौर घूढ की भ्रहदति समाप्त है । एक प्रमुता के पुर्जे में कितना 
साहस था भौर दुचले हुए श्यक्ति व्‌ प्रति क्तिना मौदाद है । प्राज मे युग 
में सत्तापारिया के लिये टॉड वी नाति प्रेरणा श्लोत बन भबती है । 


काजल टॉड भऔौर मवाड़ 


कमाते टाइ 806 मे सिधिया तथा ब्पन ग्रधिकारी के साथ सा| 
प्रपम मवाद्ट मे श्रायां । यों महाराणा भाप॑सिहे से मितनन के घवमर ने 
उसे उक्त राणा वे रहने सहन, बॉलचात थौर यवहार सम परिचित करा 
ल्या । उसने महाराणा की प्रशसा मे लिसा है कि उमम एक राम्य प्रोर 
विप्ठ राजा के पूण उत्तण विद्यमात हैं। अम्मदत वह उसी 
महारागा का पृण भ्रशसत् बन गया ॥ श 


समय से 


अल इलन+्की व ननननल+ भू +-+ 
36 रॉइड ट्रेवल्स, भा ।, व 9, 32, 208 20॥ 
37 टॉइ एनाब्स, पर 545 
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भाग्यवश महाराणा भीमसिह छा प्रशसक टाड माक्यू यस हैस्टिग्ज के 
द्वारा 3] जनवरी 88 ई के झए्ेश द्वारा राणा के दरबार प्ले उसका प्रतिनिधि 
नियुक्त किया गया झौर उसका शासकीय पद एजेट द्वू द वेस्टन राजपूत 
स्टेट निरूषित हुमा जिसका वेतत 500/ रू मासिक था । जब जहाज 
पुर के भाग से वह नाथटाोरा पहुचा तो उसको बधाई देने के लिए एक 
सरदार ग्रया झोर वहां से सौटने पर उसने भोततीमगरी जो उदयपुर से 2 
मीत की दूरी पर ह वहा उसके स्वागत की व्यवस्था की गई । राजकुमार 
जवानप्महू ने टाड को वदिलाये हुए झालित पर 8 माघ 8]8 को भ्रागवानी 
कर एक शानटार भोर ह्ालीन दंग से स्वागत किया । कनन टाड राज 
बुमार के प्राचरए से इतना प्रभावित हुआ कि वह लिखता ह्‌ कि राजकु 
मार में प्रताप वे वशज हाने बे विनद्र भोर शालीन गुण विद्यमान थे। ३5 
टाड को सूरजपोल द्वार स नगर में प्रवेश कराया ग्रमा ग्लोर उसके ठहरते 
थी स्यवस्था रामप्यारा * बाग मे की गई जो एक चाक्रोराकार भब्य भवन 
थ्रा जिसमे झ्ावास के कई कमरे बीच मे दालान जिसके तीता पझ्लोर राम ये । 
महाराणा ने एजेट की महुमानदारी में एक स्रो थाल मिठाई मेव व फ्लो 
के भेजे साथ ही एक हजार रू वी थेली सेवकों को बादने के लिए भेजी 
गई । 


दूसरे दिन टाड को चार बजे राजप्रासाद में निर्मात्रत किया गया 
झौर भ्रगदानी में भात्री, मुसंददी, सरटार झोर राजकीय सवाजमा भेजा 
गया । इसकी सवारी भटियाती चाहटे स जग्रहीश घोक होतो हुई महत्ता 
पहुंची । स्वयं टॉड ने राज महला तथा माय मे जन समुटाय भाट गोयक 
ग्रादि के उल्लासा का प्रच्छा वणत क्या है । वतिपालिया भर गणश 
डयोदी हात हुए उत्त ल द्ाया गया जहा बाजीराव के साथ महाराणा वी मद 
हुई थी । मस्त की दरी पर गठटी थी पस्‍्लोर उसके सामने एजड को विद्यया 





38 यही पृ 549 हकीकत बही मे भीममिह ने दाट का झ्ौगचारिक 
पुन स्वागत सवाजम तथा सरतारा वी साथ सूरजपात्र दरवाज पर 
क्या ! हकीकत पू 46 

39. रामप्यारी महाराणा हमीरसिह (टि )की कृपा पात्र टाप्ता थी डिस्का 
राज दरबार के काम म॑ वेडो प्रभोवे था । ये वाय पुरान तापवाने 
के निकट स्थित है. जिसमे प्राजवत राजवीय ग्रायुवंंद रसायदशाला तथा एक 
शौघ संस्थान चलता है । मुध्यशर पर कनल टोह के नाम की एक 
प्लेट भी सेग्री हुई है ) भवन झब जीए सीण दशा मे है 
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गया प्रौर उसके होना झोर सत्रार व पामबान तथा पीछे पनुचरों की परक्ति 
थी । डुछ समय वातचोत वे उपरात भतर पान की रस्म पदा को गई भौर 
उसे एक हाथी व घोड/ मय साज “साया के रण्ठी झादि उपहार मे दिये 
गये । *? 


उप्त दिन महाराणा भी एजेट की रेजीडेसी गये शोर भौपचारिष 
चघा व मेंट म साजा युक्त हाथो, घोड़े, शाल दालें व कीमती वष्त वे 
जवाहरात से झ्ापसी सम्माव की रस्म भ्रदा की । ४ 


इनल टा? के साथ इन चार वर्षो म(88 82) में भहाराणा 
का सम्पक इतना घनिष्द हो गया कि दशहरा, दीपावली होली प्रादि द्यौदार्रो 
तथा चौगान पर हाथी धोष्टे भैसे प्रादि को दौड़ व लडाइया मे टाइ का प्रामतरित 
क्या जाता था झौर हर समय बडे सम्मान के साथ विटा बी रस्म पझ्दा की जातो थी 
जिसका विशद बणम महाराणा भीमसिंह को हकीवत वहियो” में उपलब्ध है । इस 
प्रकार के सम्पक् से दोनों के मधुर सम्बाध रहने धोौर शिष्टाचार पूरा स्यवहार मी 
जानकारी हम मिलती है । कोई भी उत्सव या त्यौहार राजकीय रूप मे मनाया जाता 
था टाइ वी उपस्थिति उसने महमातों के साथ हांना भनिवाय सा होता था। 


जब टॉँड भेवाड का एजेट वनवर झाया उस समय लगातार पूष 
रे तीत घार महाराणाप्रा के बालक या भ्रयोग्य होने शोर राय प्रबाय में 
भ्रध्यवस्धा, सरदारा मे फूट झोर राज परियार म ग्रह कप्तह भादि होने से 
मेवाइ की प्रातरिष स्थिति बहुत बिगर गई थी। मराठों बे समय - समय 
पर होने वाले भ्ाव्रमर्णों मे जम - डीवन को प्रस्त ध्यरतत कर त्या था | 
राय वी प्राथिक य्यवस्या ऐसी खाखतों हो घसी पी कि राजकोप में प्रान॑ 
बाली रकम मुकातटारों मी जेबों को भरती थी ! छागौरदारों ने भी सालसा 
भूमि का प्रपिकांश भाग प्पनी - भ्रपनी जागोर में सम्मिलित पर दिया था। 
सवारी चुगी री वसुत्रो भ्वथ रूप स अधिकारी थय हडप तेते थे ।! 
केवन भीतरी गिर्वा के परगनों थे झ्रास पास व गांवों स॑ सरकारी रकम 
बसूस होने पाती थी । चारों प्लौर डाहुमा र प्रानक से जन भौर घन 
की हानि होना एक स्वानाविव घटना बने चुडी थी । पूड़ावतों पोर 


40. टॉषड, एनाल्‍्स, भा |, पृ 549 550 42 बरहों पृ 55] - 55 
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शक्तादतो का पारस्परिक विरोध बढ़ता जा रहा था । महाराणा का राज" 
काज चलाने के लिए इधर ठघर से कक्‍ज का प्रबध करना पढ़ता था + 
छोटे - मोटे शरदार भी विरोध रे सा को प्रपदान पर सु "ए थ॑ ५ भोल भी अगनी 
इलाकों में लूट कमोट पर उतार थ। * बस मवा्ड को स्थिति शाचनीय थी इमम का 
सरेह बही परन्तु इस स्थिति का! चित्रण जो टाड भे॑ क्या है वह झतिरजिद 
अवेश्य है। जब टॉड 806 में सिंधिया को सवामे रहन वात भ्यजा राज्ट्रूत क साप 
प्रहेल ०» पहल मवाड मे झाया ता उसने जसा कि वह बिखता हैं कि भवाह 
की दशा भच्छी थो परन्तु जब एजेट के रूप मे 72 बंप क॑ बाद हबारा 
प्रात है तो वह लिखता है जहाजपुर हाकर कुम्मलमर छात १ए मुझ एक 
सौ चालीस भीज़ से दा कत्या दे सिवा भौर कहीं मनुष्य वे परा के चिहे 
तक नही दिल्लाई तिय । जगह जगह बबूल क॑ पड खह थे प्रौर राष्तो 
पर घास उय रहा थी । उजड़ गावा मे चीत सूप्तर झाति बाय प्रणब 
ने श्पन रहत क॑ स्थान बता रखें थे । भीलवाटा जा एक मरसब्त कस्प्रा 
था, तथा भवाड मे व्यापार का केद्र था धार जहा 6000 घरों की प्राबाटी 
थो बिल्कुल उजड गया । महाराणा का क्‍बल उत्मपुर चित्तोड तथा 
माडल पर भ्रषिकार रह गया था प्लोर सना रखन के लिए उसर राज्य 
ही प्राय काफी न थी । उस समय राय की श्राधिक दाग ऐसी था कि 
महाराणा क्षो पपने खच रू शिए काट ये जातममिंह भात्रा खे रूपये उधार 
सेने पडत थे । मेर भौर भील पहादा से निकल कर मुमाफिरों का उटत 
थे | रूपये यासाद सेर शर्‌ ज्किता था उद दि प्रवा* के वल्र ध्पोर 
सर । महाराणा के तवल मं 50 सवार भी नदी रहत थ और कांढारिय का 
सरदार जिसकी जागोर की सासावा भामत्तों पहल 50 000 झूपय थी प्रव 
एक भी घोड़ा रखने की स्थिति भ नहां था । ४ 


बहू फ्रि एक जगह लिखता है हि उह्यपुर मे जहा 50 हार 
घर प्राबाद थे वहा बवल तोत हजार रह गय थ । ता प्राश्चय का वात 
है कि स्वयं लंगकः जब टामप्यारी बाग से राजपसाट जा रण या ता वह 
सिसता है दि हजारों तागरिक स्त्रिया बात बात कतारो में उसका जय 
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जयवार कर रह थे झौर वादना के मत्य गान भौर बविता को बड़े बाव 
से दखा व सुदां जा रहा था । यहा तक कि लोग उतको पारितोदक 
दक्र प्रोत्माहित कर रहे थे । महल द श्रागण मे भी बड़ी भीद थी 
इस विवरण स ता लपता है कि उदयपुर की झावादी तीत हजार घर में 
बाई गुना प्रथिक्त थी । 


ऊपर के वणन म भनेक विरोधामास हैं जिनको महाराणा भ्ररिए्िह 
(टि )भामसिंह तथा जवातमिह की हकीकतो खतूतियों भौर भण्डारा के 
रिवा्हों से स्पष्ट किया जा सकता है । जहाजपुर से बुम्भलमर के एक सौ 
चालीस मील में टॉड को एक भी मनुष्य के पद चिह ने मिलना निरा 
घार है । बयाकि उपरोक्त साथना से रस भू भाग से जिसका जिक्र टॉड 
मे निरंजन हाने का जिखा है वह भावाद था प्लौर उसके प्र-तगत सबडों भावा 
में जगान चुगी प्राटि वमूल होते थे । भीलवाड़ा का भी वीटान बताया 
गया था झभौर यह दांवा किया गया था कि टाड क प्लाने पर सोम हर्पोल्लास 
से लोट रहे थ । परतु तत्कालीन सापन इस बात के साक्षी है कि उस भ्रवधि 
मे बहा हांट भौर बाजार लगत ये । महाराएग के पास केवल उत्यपुर, चित्तोड 
झ्ौर माइलगढ़ रह गय थ इसमे भी सत्य कम है। हुर्ईा, सहाडा भीतरी गिर्बा, 
जावर प्रार्टि भागा का लात व दाए। राजवाप म जमा हांते थे । यहां दर कि 
जावर से 50 000 के राय की वापिक आय हाती थी । ४ न 


जीममिंह को ग्राथिक स्थिति के सम्ब धर में टाइ तिसता है कि जावे 
ममिह (कोटा)तथा बापना से वेज लक्र भ्रपना दतिक व्यय की ध्यवस्था 
घरनी होती थी प्रौर प्रपत गहन जेढर भी बेचना पड़ा था । परातु पा 
वी प्रावरी क। बढ़िया झौर राज्य की प्राय-ब्यय के लखा की वहिया से 
एसा स्थिति नहा जेगतों । रोजमर्रा की योपाक श्रौर मान व जवाहरात 
जोममिह उपयाग मे जात ये धोर त्यौहार पर तो इससे भी प्रधिक मुल्य 
थी परापाक झोर प्राभूषण काम भे लाये जात ये जो क्प्टनार भण्डार पोर 
दाण्ड की प्रोवरी से लिए जाते दे, भौर उाह दनिक बहिया मे दर्ज विया 
जाता था । 


इसी तरह वह लिखता है कि महाराणा के पास पचास पोडे 





45 बह्दी भा | प 550 बही न 25 नयगीनावाडी दि४७स 875 
46 हशीक्त यही प्ररिमिह(टि ) व हवीकत बही भीममसिह 875-880 
47 पाई भी झग्ोवरी ये क्पइटार बहिया 86] 885 
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सही थे जी भपनो सवारी के भ्रवमर पर उपवाध हो । बस्तुत स्थिति 
एसी धी कि महाराश्या के तवेल मे नए नए घोटड खरीट कर दाखिल 
किए आते थे उनकी सूची झौर उन्ही नामावर्री पचास से बई गुना 
प्रधिकत थी । तव्ेले भी दश के लय्भग थे । जिनम घोड़ रख जात थ 
भौर धाम घोशा को लापसी रोजाना दो जाता थी । स्ाता की परायगा 
नीका की परायगा सरगा को परायगा दर्म की परायया फूलेणयारी पायरा 
झोर बडी पायगा उस उस समय का प्रमुख घुडसाले था ?। बडा हास्थपद 
लगता है कि कोठारिया के सरदार के प्रास महला मे जान के जिए एक 
भी घांडा नहीं था। 


बनते टॉड की निपुक्ति महाराणा वो सता वो प्रभादशोदर बनाने 
तथा उनके जागीरटारा हारा दवाय गय खाजता व॑ गावा को पुन प्राप्त 
कराते संद्रा” की भधिक हियति को खुबारने खिराज को पहायगी समय 
पर कराने भ सहायता करन दे लिए को गई थी |? हुस प्रोटेश का 
पूर्ति के लिए उसके झ्ायद्रम में सदम पहल प्राथमिकता महाराणों स्‍भौर 
जागोरदारों के सम्ब'्ध को दो गई । उन दरगर मे हाजिर रहते बुद्ध 
चघोथे के साथ राजधानी मे बने रहन तथा सालस में गावो का वॉपस 
टिलान प्राहि एसे विवादग्रस्त प्रश्त थ जिनकों लत्र महाराणा झौर जांगी 
रदारा में तनाव बना रहता था। दस विवाट को मुलभाना श्यावायत्र समम्कर 
जनल टाष्ट ने महाराणा स्‍झौर जागीरटारा का बढठका मे भाग जिया प्रोर 
उस मससे भा समाधान दृदा गया. परम्तु सटारा का बंध मे करना 
साधारए ब्रात नहीं थी कयावि मे त् ता दवाब गय गांवों को टो तौहाता 
चाहत थे भौर न महाराणा की इष्दा अनुसार मय जमीयत के टस्बाॉर मे 
जम्बे समय तक रहकर घादरी दता चाहते थे । दे प्रपत प्राचीन सामतां 
झपिकार। के सधथावत बनाये रखने पर व 7 रह थ । महारागा अमरतिह 
वा हकीकत बटियां ? में लगता है कि सगनग कातीवह $ 876 से कातीवर 7 तक 
महत्रों जंगनिवास भीमविलास प्राहि स्थाता में त्तामर प्रहदर थे रन तक 
समभझौत सम्दयी बटवें लगातार चपती रही ५ एक हिन ता रावत ट्मीर 





48. हकीकत बहियोँ 867 2880 

49  एड्म का पत्र टाट को 3 कास 6 माच 38]8 न 7 फामसा 
था टिसलली एम का पत्र मज्याफ को, 2फ कान्‍्स, 6 माच 8]6 
तर पो सी दियी 

50 महाराणा भापमिह की हकीकत बदो विस व876 
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सिह इतना उत्तजित हो गया कि कक्‍नल टाड ने उसका विरोध किया पौर 
वह उठ कर चल टिया । जो सरदार विरोध कर रहे थे उहें स्वयं 
महारागा न रात में स्रभाया | झत मे 5 मई )888 वो 5 घट 
के वाट - विवाट क॑ बट एक कोलनामा तयार कया ग्रया जिस पर बेगू 
के सरतार ने सबस पहले हस्ताक्षर कयि और तव प्रामंद देवगढ़ शाहि 
सौजट में मरटारा प्रौर भय सरदारों क॑ प्रतिनिधियों मे प्रपने - भपने हस्ता 
क्षर बेर टिये $ शत्तावतों के मुम्य सरदार ने स्रवष्त झात में प्रपण हस्ताक्षर 
क्यि 


कौलनामें का! बुत दस घाराझों मे सरदारों द्वारा दवाई गई खालमा 
भूमि के प्ताबा टाण दिस्वा कर भादि राज्य के हक परित्यागते. भ्पन 
ठिकाना म चोरी न हान दने देशी या परतेशी सौटागरो बनजारों झादि 
ब्यापारिया की रक्षा करन महाराणा की प्रातनानुसार सवा करने, प्रजा वे 
साथ सलव्यवहार करत कौलतामे का पूरा निर्वाह करत झोर कौलनाम की 
जवें नशा मानत बात सरदार को उचित दण्ड दने दा प्राधधान बा। 


महाराग्या भीमसिह में इन शर्तों दे भ्रातगत ठिकाना व खालसों वे 
गावा को जांच पहतात शुरू वी भौर जागीरदारा से प्रपने प्रसली पढ्टों 
को मगबाया । पटटा बहो ने 80 सखवत ॥877 से ज्ञात हांता है कि 
जिन पास पद़ठे थे भौर उनके गावा का विवरण था उह छोडबर बारी 
के गावां को खातस कर लिया गया प्रौर जिनके पटदे नहीं पेश हुए 
उ हरखाथ भीण्डर रनके यावां की ठिवाने ने बड़ बूढ़ों वी याद के पवु- 
मार नये पटटे कर औ्ियि गये । 


परातु फिरि भी कौजनामें एर पूरा प्मल नहीं होने पायां, जिससे 
मन 927 मे कप्तान कोब को दूसरा कौलनामा तथार करना पढ़ा ॥9 
डाल वे चत जान के बाल अझ्ग्रज प्रधिकारी वर्गों ने 853 मे त्ारी स्थिति 
बो पुन जाच बी प्रोर टॉड के बोलनाम की प्रालोचना को गई। अयोकि 
उसने छट्टू” के जम्ता कराने का दायित्व सरदारों पर डाला था भोर ये 
स्मबा विरोप कर रह थ । परन्तु ठाड के समपन मे यह कहना है कि 





9]  कौण्नाम वी धाराप्रा व लिय द्खे इस पुस्तक में प्रताशित लेख 
जैम्स टाड रा मंवाइ सामन्‍्तों के साथ वौलनामा पृ 742- 45 
52. प्रोमा उत्यपुर राज्य का इतिदास भा 2, पृ 709 
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पुरातो सामातरी ब्यवस्था के प्रादीव ढठाच को बतल कर महाराणा की सत्ता 
की पुनर्स्थाग्ना का प्रवत्त कया था क्योंकि पुरानी व्यवस्था को कायम 
रखने के बहाने सरटार झपन भधिक्रारा पर ता बल दे रह ये परन्तु महा- 
राखा क प्रति भपने कतब्यां की उपेक्षा कर रहे ये जो सवया माय नही 
था । उमके विचार म परम्परागत संस्थाएं विकास झोर सुघार मे बाघाए 
उपस्थित कर रही थी उाके बने रहन का कोर ग्ोचित्य नहीं था पोर 
टाड का प्रयत्न व्यवस्था स्थापित करन का स्तुत्य प्रयास था ॥ * 


कतला टॉड का दूसरा महत्वपूृथ काम मंवाड की झाषिक स्थिति से 
सुधार ज्ञाना था क्योकि उस समय 30 000 रू से फ्रधिक राजस्व वी झ्ाय 
न॑ था | ब्रुक ने 8॥8ई को राय की झ्याय ।20000 बताई है जो 
बढक्र ।82॥। ई मे 877034 रू हो गई झौर 4822 म ] -2 
लाख रू तक गनुमान किया यया । महारागा भरीक्षिह की हकीकत बही से 
केवल जावर की खान से भाय 50 हजार रू थी तोदक के भाकड़े टाड 
के भाँकरों से प्रधिक विश्वस्त दीख पढत है। लगता है कि क्‍नल टाड ने 
ध्राय को कम बतलाकर बढ़ी हुई झ्ाय बतलान मे उसने अपनी उपस्थिति का 
हिटोरा पीटनां धाहां हो । प्रपो समय के भ्राथिक सक्ट वी पुष्टि में 
जारावरमल से कज टिलाकर महारागा के दनिक ख्यय के लिए 8 ए प्रति 
सकडा याज दर से 000 ह स्थिर क्या । खूटठ के देने के लिए यह 
समय समय पर महाराणा को पत्र भी लिखता रहता था। एक दो पत्रों 
मे टाड से लिखा कि भाप भीस प्टलन बनाकर और राज़ परिवार को 
खालसे की जमोन दंकर याय की अथ यवसु्था वा संतुलन बिंगडा रह हैं । 
ऐसी हातत मे क्‍्जहारा के मूठ की झशायगों कसे हाने पाययों रे इस 
ब्रकार को चिंठिठयों म॑ स्पष्ट है कि टाड महाराएा। के शासन म॑ सधि के 
विरुद्ध हस्तपप करने संग गया था जिससे महाराणा" तथा उसके अधिकारी 
बग मे ब्रिटिश सता की ओर प्रसतोष को भावना पदपन लगी थी । 
सभवत इस 6 धिति का समभकर टॉड शन शन प्ातरिब पासन प्रबंध से 
पपनेा हाथ सींचते लगा था जो उस समय के उसे पत्रों ध्वनित से होता है 


राज्य भाव की वेद्धि हेतु सुधार व लिए टाइ ने कई स्थातों की 





53. हूनरी जारेन्स का पत्र सेकेट्री गार्मेदड का हि 2] अगस्त 855 
क्यन्‍्स 4 जनवरी 78557, न ॥5 को था 5 वक्िष्ठ टाड(पांलि) 
54 कक्‍नल टाः के पत्र हि 877 झस 33, म झ केद्र 
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सू गो बमूला का काम मुकतेटारा को सुपुट त्िया और पुरान मुवातेटारों 
को भ्ंयोवत्‌ बनाये रखा । इन चूगोयों के नाकों स हाते वाली गाय राज्य 
की प्राय का मुख्य साधन था । उसक बुद्ध एक पत्रों * से प्रमाणित 
होता है कि वह इस पाय झ्लोत स वसूली म महाराणा की सहायता करता 
था प्रोर उससे इस सम्दघ मे भाश्वस्त रखता था ॥ 


राजस्व वसूली म भी उसने क्मादारों व भपने चपरात्िियों द्वारा वसूली 
की व्यवस्था की थी । इस दूसर प्रवघ स यह प्राशय था कि राय वे 
कामदार यटि वसून्ती मं ढिलाई करें तो उसक चपरासी वसूलो म भ्नियमितता 
पर राक लगा सके । ग्लाशय तो 6ीक था क्योंकि प्रराजकता क कारण राजराय 
बामटार वसूलो म भपने स्वाय की सिद्धि करत थ जिस पर चपरासिया द्वारा उम 
पर भकुश रसा जा सकता था। परतु इस द्वभ प्रदाघ स हृपत्रा वा प्रमुविधा 
होती था भौर प्रपन भ्रदायगी मे कभी-कभी चपरासिया को दवाव भी प्रसहनीय 
हा जाता था । प्ागे घलकर य व्यवस्था दद कर दी गई । * 


ये तो ठीक है कि मराठा के प्राह्मएा शोर सरदारा ने सूट-कसोट 
मे भागीदारी के कारण कई व्यापारी मवाड छोडकर भगमत्र चत्त गये थे 
क्नल टाड ने घोषणापत्र तिबाल कर किसानों और थ्यापाराया का पुन 
जौदन प्लौर उनकी सुरक्षा का भझाशवासत दिया। फ्लत बट व्यापारी पुन 
मेवाड लौट झाए ॥ परन्तु यह सारा श्रय कनल ठाट का नहां जाता । 
महाराणा भीमसिह ने भी राजस्थान मध्यप्रट्श प्लोर समुक्त प्रात क व्यापारियों 
को सम्प - समय पर लगने बाल हाटो मे प्रामीतरत क्या था | 
एक प्रादेश मे महाराणा मे स्थानीय जागीरदारों वा प्रागाह किया कि वे 
अपनी प्रपनी भ्मतटारों के व्यापारियों को श्री एक्लिंग जी मे हान वाली 
एक पाह्षिक मेले मे भज्जें जिनकी सुरका को व्यवस्था सरवार देखी भौर 
उनसे मंत्र की चूगी माफ़ कर दा जायगी । महारागा न जयपुर सीरोज 
प्रयाग भौर पजाव झ्ादि श्रातो म भी वसा प्राशय के घोषणा पत्र मर्ज ये। 
इस प्रश्मार व घाषणा पत्रा स् मदाड़ बी सुब्यवस्था पर तथा राय वी धाधिक 


55 प्रत्र टॉंड या मे भीगमिह के नाम से 3876 कया वि 6 मप्र 
केज बही से ]877, बाठा से 4, 

5६ टोँद का पत्र मंदगाफ दा 26 धप्रव कास 72 जून ॥889 ह# 
3435 ऐ पोनझा दि 543 वश्टिठि पा सो पृ 32 
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नीति पर प्रशाग प्रधठा है। महाराणा न इटार स सेठ ने ओरामच को उत्यपुर मे 
बुलादर अपतो पेही स्थापित ही । नये ख्रद्ध बसान किसानों गा सहायता दने भार 
व घुटेरों को दष्श दिलाने भोर राज्य में श्यन्ति स्थापित गरने से घपता 
सहयोग हलवा 8 ४ 


डॉट ब॑ सम्बंध मे जो प्रालोष्य बिसदू हैं उससे सरवां है हि टांड 
का मानस मशौोपयूरा इग से मंदाद्ट बे साथ मधुर सम्बंध बताये रखने का 
था परन्तु इछ बातें व्यवस्था थी बढ़ा चड़ाइर सम्भवत उसने इसतिए 
विस दो क्याहि प्रमुमता बी मोति है) ध्रोदित्य भी उसे बतसाना था। 
द्वानों प्चों में सम दय इनाय रशता उसदशा बातुप धोौर दायर "इुशमता गा 
भ्रमाए है । 





57. हह्दीवारों वा रिव्राह मीमप्िट्व रे समय वो रजिस्टर मे ममप्र 
है टॉट राजह्यात भा ॥, पृ 555 562, प्रोझा, उल्यपुर राम्य 
डा इविहाम, भा 2 706 709, 


कालजयी अमर-इलिटडासकार टॉड 


>-एड्रवोकट रबर पर्सिह चू द्वावल 


कनल जेम्स टाड का ग्रथ राजस्थान (एनसह्ज) प्राज विश्व मे एवं 
झमर कृति व गई है । उसमे एक माथ तान यथुणा का समावश है । 
राजस्थान का बज़ानिव टम से जिखा हुग्रा पहला इतिहास ग्राय है साथ 
हो उसकी भाषा में एके महावाब्य की भायता है । इन दाता गुणा के 
साथ वहू समाजशास्त्र को भी एक गनुप्रम ग्रयथ है । इस प्रकार यह एक 
सागा (महाग्रथ) है। भोर इसी के फतस्वर्प वह वाल का सीमाप्रा को 
लांघ कर भाज भी प्रमर है । 

पभ्रामां जी ने टाड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहां है । 
दर वातूतगों ने बहुत ही झोज प्रूणशाटा मे लिा है कि टॉड के रुप 
में राजस्थान ९ररे हेरोडेट्स मित्र गया । 

टाड की महातता लोगो ने स्वाक्‍ार ने करे उसका समभस वा 
प्रयास नहीं क्या १ उसने ग्रल्पकाय में तो सवा की है था थरूताई नहा 
जा सकती है॥। 799 म वह भाएत मे झाया व )822 मे ला गंया। 
इस श्ल्प भ्रवधि म॑ उसने कर्ट रूपा में विविध भायामा मे जा राजस्पान 
की सैवा की है उतनी एक विहरी हात हुए कोइ व्यक्ति न बर सका ! 

सवप्रधम उसने ”स पूर प्र*ा का सर्वशण किया वे एक महा नागा 
बताया । इसके पहत कार्ट मातबित्र न था व जा थे पूर एकदम गलत 
थ॑ | नक्शा बनाने व बांट वेट वॉविटिक्स एजाट बनबर झाया झौर सारी 
व्यवस्था वी । प्राथिक स्थिति में मुघार लाने के लिय व्यापक प्रयास क्यि व 
सामाठता »हे साथ कौलनम क्यि । तदतर सारा एतिहासिक सामग्री को 
इकटठा कर राजस्थान का हतिटास लिखा जा एक धनुप्म इति है । स्सखव 
फतस्वरूप राजपूत जाति मी होति जा भारत मे मामाउद्ध था वह दूपषण्डन 
में फ्त गई । टॉड ने ग्रीस के स्तिहास स बीरो व उत्हारण दकर यह 
पिंदध किया कि दिन वीरा पर यूरोप गद करता है उस राजस्थान मं ता 
कहीं प्रधित्र बोर योदा हुए हैं। 
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293] में ड्तीय ग्रालमेजे अम्मंतन मे जब श्रग्मेजों ने कहा कि 
यदि भारत को स्वराय लिया गया ता वह ग्पनां स्वाघोनता को रक्षा न 
कर सगे तब उत्तर मे गांधी जी ते टाल का उदहारण देशर कहा कि 
राजस्थात म॒ का गाव ऐसा नहीं है जिसम लानीडाम जसा बीर वे कोई 
रण श्र एसा तय जो चरसापाली मं कमर हा । प्रत रक्षा करन में हम 
सलेम है । श्रग्नज निरत्तार हां ग्रये वशकि एमा कहने बाला स्वयं ए॥ 
अग्रज था ॥ 


एनज भा महाभारत में तुबता करी जो सकती है । जो भारतीय 
बाज 40% मे मशबारत का ख्यवाते है यही स्थाने राजस्थान में &इ के 
एनहच का है | 

इस ग्रथ के प्रशाणव के बाह भाश्त में मुख्यतः बंगाल में जिस 
प्रकार महाभारत की कथाप्रों से कावीटास माध टडी प्रभता संस्कत के स्राहित्य 
मदारभिगों ते वाहक चपू, काव्य उप थासों क्री रचा को उमर प्रकार इस 
ब्रायुनित्त महाभारत स वरविसच? चंटर्दी विजेद्रताव राय प्रमत्रि विश्तों न बाटबी 
व उपायासा की रचनायें वी है । समूच सारताय ब्रान्न मय का एक नया 
देष्ल्कोण मिला है । पहले भारताय वाह मय में कबत प्राराणिक 
कपरामा की वे पाता की भरमार थी पर दाह व इन ग्रयी के प्रकाशन व बाद ऐतिहा 
मिल ग्रता की बाटआ गई । हम यह स्रश्नित्ञार पूवक कह सक्‍त हैक साहित्य या 
राजनीति म जो 9 बी जता ही म पुनजांगरण हुमा है वह टाई वी दन है | 

भारत का पहनी बार मसहसूक्त हेमा कि उसके प्रास भी प्रताप 
दुगाटास चूडा दुम्भा सामा जब अप्रतिम बौर हैं जिहाने मध्य काल मे 
प्रपती प्रमि* छाप छोडी एसे चरित्रदान यरक्ति हिए जां कसा राध्ट बे 
जिए गौरव की बात है झौर जिनके झाटश मूल्य झघकार से प्रकात 
लिक्षा सकते हैं। 

इस प्रकार दाड राजस्थान के निमास्य के तिए एके भ्वतारी पुरुष 
सिद्ध हुमा । उस ब्यकिति की महानवा व उच्चता इसी स प्रकट होती हैं कि 
उसने वा सम्लाट जाँज चतुथ वा खमपणा किया है उसमे प्राथना की है 
कि जो महान ताति जिसने पूरे एक सहस्त्र वष सघथ कर युद्ध प्रकाल 
अराजक्ता को पराजित किया है वा प्रापवे परक्षण मं ग्राई है । झ्रापका 
कर्स व होगा कि इस महाव जाति का शीक्ष ही प्रुन स्वाघानता प्रशाव 
करें जा महान ब्रिटिश जाति के लिए एवं गोखपूरा झुत्य होगा । और 
ल्‍मी का उद्धत करत हुए 7947 के छुलाई मे जब भारत मेत्री लाइ 
परचिक लारैस मे सम मे कहां कि हम जा स्वाबीनता आरत का दे रहें 
हैं उसकी नौव ता दुरतर्शी श्रग्नज वि बानों थर पहले ही डाल दा थी 


२02 इतिहासकार जम्स टॉड 
हम मूल रूप मे टाद की दंग को निम्नलिखित बिद्ृश्मा म भक्त 
बर मक्‍त हैन- 
] सवध्रयम टॉंड मे राजस्थान का मानचित्र बनाया । 
2 सपि के बाद शासक के रुप मे वह कवल 4 वष रहा, पूर शाएन का 
सुदत कर दिया । 
3 प्रय प्रवाध सुचारू तप सम इस प्रढ़्ार कया कि पूरा उजडा हुमा 
परगना फिर बस गया गयोर 4 वै म झाय 4 गुती हो गई । 
4 साम्रतों के माथ विना जिवाद के बायतामता कर उनवो संतुष्ट कर दिया व 
संब तरह मो शिकायतें व उपद्रव खत्म बर लिए 4 
5 इतिहास जा ज्ादा का बरिया व ध्याता तव मामित था उसबा पहनी 
बार बनातिक स्वहप प्रटान क्षिया फतत उसका रचा इतिहास इतिहाम बी 
सीमाप्रा का लाघ बर एक सागा (महाग्रध) दन गया । जिस प्रकार महामारत परचम 
वद बने गया उसी प्रकार टॉड दाजस्थान(एनहुअ)प्रव कंदव इंतिल्स ग्रथ 
न रहकर एवं विश्व वोप बने गया है। इंगम वीरों व चरित्र भूगोल 
समाजशास्थ सामती प्रथा वी विवचया यात्राें कृपि व खबिजां का 
विवरण राजपूता की गौरव गाथाप्ता बे साथ उनका सामाजिव बूरीतियों 
इत्यालि सभा का समावश है। जसे महाभारत के लिए कहां गया हैं 
जा उसम हं व प्रयत्र भी है भौर जा इसम नश है वह प्रौर 
कहो नहीं मित्रता | 
6 इसमब' उपरात जिस शपत्रा मे लिखा गया हैं उसके बारे भ कहा गया 
हैं एसम हामर व्यास व बरजिल बा ममावय हैं । एसी मब्य शठी 
व दशन दूमरे ग्रथो में नहीं मातत है । ह्सम महाकराव्य बी भव्यता 
दिखती हैं । 
सक्षप मयहकहा जा सकता ह टाड ने राजम्यात ' तिखर भारत भूमि 
दा गोरबा वित क्या स्वराज्य का मांग प्रशस्त किया व राजप्रत्त जाति की 
बीति का विश्वव्यापी बता टिया। एस मवापुरुष का एसा हा स्मारक बना 
इर राजस्थान वो उऋणा हाना चाहिए । पर चाह राजस्थान इस बासजयी 
इनिहासबिद भा स्मारक बेनाव या नहा टाइ प्रत्येय राजस्थानवासी व हृदय मे 
प्रमर बना रहेगा । 
जुड़ शक हदीघाटी व दिदर बे रण रत शा राणशान हासे. ऊड शत 
प्रत्येव दाजपूत प्रपन घरो मे जुक्षारा वी पूजा कए्ता रहगा भौर जब तक सार 
समार के पयटक धरत्यक पुस्तक भण्डार पर टोंड राजस्थात हथ करता रहा उस 
कात ठक् टॉड बिना स्मारक के हा भमर बना रहेगा । टॉड ने प्रउनी प्रमर 
हूंति से बाल व देश की सीमाप्रों का साध गर उन सटान बानज्या वाणी के 
वर पुत्रा में स्थान दना लिया 5 जिसका मानवता बा ना नहां झुसा सदतो।) 


